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रत्व वज्ज विणिषम्मु पमेज्ञ ॥ 
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घम्भाषम्मु जह अत्थगिओो 
ताईं तु बन्धसि बोदि मानु । 
सिज्ज सुरासुर सेह देओ 
तुद जवहगह निजाणु ॥ 
धर्माधर्मौ यत्र अस्तं गतौ तव॒ त्वे बध्ासि बोधौ भनंः। 
सिद्धः सुरासुरः स हि भवति दुख्यलयायातिगतीः निजानाम्‌ ॥ 
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सिज्ञ खहाखुह सेह हेभो, तुर भवह गह* निज्ञारणु ॥ 
1 ^, अवहगह । प, अवगहं । 
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4 &271-- 
* मर्दवदददव क्‌ श्र टम वुर्ू्ैडि । 


(मङ्‌ (क्न न्‌। षटौखिनि खांनैनांव शृूदड ॥ 

सनैख) नौदम िग मूनि मकृटगेव थन्‌ । 

(मर्‌ (कम द्ची ्टौखि म कविन ोन॥ 

, गांखकांड वांमभ्रम वष्टि वंब्रौकं। 

(मङ्‌ (कन न ट॑छ्नि वांगैनाव श्रीक ॥ - ए 466 
₹च्री =भवति (1 श) 
(पवि वषपर ४। 
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पहि" वेरोथणो नाहो नाभिखिञअ्ज अधयुण जन्त ओ । 
उठओ सासु गलजन्तह तिहुवण दौवोपम जहो ॥ 
अन्यमन्तो सवरो येमन्तो जाव सषी वामगाहणो । 

भिन्नि सोहणोहइ मन्त इवरो मन्तो तिभणो जनइ ज॒जनि ॥ 


प्रथम वैरोचनो नाथो नाभिथितोऽपोगुणयुक्तकः । 

उत्तिष्ठतु श्वासो गटपर्यन्तं ह्‌ ्रिभुवनदीपोपमो यथा ॥ 
अन्यमन्त्रः स-परो यथा, यावत्‌ शशी वामग्राहणः । . 
बिन्दुशोभनो दि मन्त्र इतरे मन्त इति मण जनयति योगिनीम्‌.॥ 


पिभ बेरोयणो" नाहो,° नामिडिभ ° मघगुण ज्ुतुओ । 

उठो साघु गर्जन्त, तिहुवबण दीवोपमै जुहो ॥ 

अन्यमन्तो सवरोयमन्तो । जावो संबो" वामगाहणोः । 

भिन्नि सोहणोई° मथुश्वरो । मन्तोतिमणो जन ज्ुभनि ॥ 
1 प, वेरोचणो। 4. ^. सषी। 


2, पि, नामा। अ, सषि। 
83 पि, नाभिष्भि। 5 प, °्राहणो। 
6. प सोहनोद। 
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वृणो दथ भनि" मह धीयणो भारणु जीवणो दायणो दि । 
पास दि भिञ्नि उडञ मत्थ आहू भिनि 

थवग्‌घ सनो बीओ अन्तो ॥ 

वाहणो महण बोह मागृगह इञ खचरनीहि बी 
आआरकदन्नाभरणो दसोसकहखाधर उद रवड भोरणो ॥ 


पुनय मनितं भवति ध्यानं मारणं जीवनं दानं हि । 
पा दरौ निन्द्‌ स्थितौ, मस्तेऽथवा जिन्दुः (स्थितः) 
य-वगै-संस्थितं बीजमन्तम्‌ । 

वाहन महाबोधिमा्गस्येदं शुकरीबीजम्‌ । 
आ-कार-कणीमरणं षोडरकखाद्धस्थितरव्यामरणम्‌ ॥ 


पुणो देय भनिञ * मड धीयणो०, मारण ज्ञावणो दायणोहि । 
पासद्धि सिन्नि उदम मथ॒थनाहु° सिन्नि, 

यवघधघधसन रिशो" ची अन्तो ॥ 

वाहणो महण. बो मागृगडः इभ सुचरनाहि बीञ , 
भाआरकहन्नाभरणो हसेसि" कहर धिरडद रह भोवणो ॥ 


1 पि भनि 4 फ श्दिड 
2. ए, धीयनो 5. ^ प बीभो 
8 क, मघोनाड 6, ए गहन, 


7, छि इसषि 
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थवगृग पिज बीज" हेरणो सुअणगुण जोह; 

वसते सरभुसणो सअ पहञअ कट हू । 

तिलं सहिअ दीयन्नानन्दं चडत्थह ॥ 
य-वगे-अथमं बीजं हेरम्बभुवनगुणयौगि, 
त्रयादशस्वरमूषणं शुङ्कपक्षककड खट । 
तिटसाहितदप्यंमानानन्दथतुर्थो हि ॥ 
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वसतेभ सरभूसणो सुरू पदेभः कठ । 
तिर सहिअ दीयन्नो नन्द चडत्थद" ॥ 

1 ^ प, पह 2 न्ि चत्थद्‌ 


1/८ 521८101 4८1 {00 9 0८1४ 11 / 

88101 04५ 8/४ (20110 17/17 1017 47 / 
(101/0/15 (1/८ 0८९ (9418 {८ 7 1/1; (410 / 
4101 00111 11/05 ॥ 119 740 60) 11/41 | 
{14 {€ (८41 11 ०८; (41 ॥/ 

(100 6८८ 0:01 /04 (1८ 24 ॥0 ॥/ 


0१5 

यवगृग पट्टि बौञ्र =य कार 

हेरणो--हेरस्ब-1116 1118 {10 प 1 { (111 1 (पलाद02, 2150 फाला 25 
(पलाश0112) ( = दविशा& ज © 21698) {25 ©0706 ग्नि € (10:26 फा, 
016 वा एद) ्ल्वााष्टु 2 पद्प्ह जा 16 एप्त 2 [0 ध16 विट 8 
711 19६ क वाा§ 216 06 ©अ2125 ग रपत ७811698 ( = {.01व ग @2125 = 
1.0] ॐ कधश्ाप8) 158 ध्ध्रट रम {41४8 प्र0 15 [ताजा 25 1रप079 {11616 
€ 6211694) 21 लुभ ्€६ ज प्लवा, प्ापऽ६ 1296 80776 ©011661071 10 
16 1 = {115 [प065 ल (ष्टा ज ध्16 ल्णपे, (प्लवा ग 
(ताव, 070 06 {11062 पठा, 076 12} 018 ' 411 1 0156871 
{116 16011 ग {€ 02117 ग (13 फए८ात्‌ ( 1 6 प्ला217028) "010 ६16 01291. 
0181) 12110246 

101-- 01 

रणो सुंञ्रणगुण जोड--1128 1116 01106010 111 126 वप्रा 5 ग ६16 प्त ( रम्ब ) 
8100 {16 € ( सवनं )) 1 © 1६ 15 00716६6व 11 ८6 47112६2 © 12 28 
€] 28 (€ (2011812 (212 


दशते = तयोदश {119 ८प ऽपरा 28, 
सर--खर--~.^ ‰००९] 

दसतेभ--सर--116 11116611 ५१०९] 1 € › ©, 
5212-5 प] 2125 {2 

02022--0218६}.2 99? § 489. 


12128--12---116 @ ग ६6 लिपफ्पा6 अद 15 81011606त्‌ ॥€€ 

प-फ 18006 § 94 ४04 148 

तिल 15 71676 बिन्दु-1116 २25६] §0पप्पै पतच 18 ाव1ए€त छ़ं ४ १०६ 20066 ६116 {16 
( अनुखार ) 

२८०५ दौयन्रानन्द 0 दौयत्नी नन्द 


१४ 


दौयत्रानन्द--@0111112{1011 9 दयन्न 16 15 116 ?2/68€0६ 2वध्ला]121 0100 21 


अनन्द 
८212८217 


(116 216 णपा 1168 ग ह1411425--(1) 2112108) (2) वा ताद्वा2102) (3) 52021 2- 
1121202, 271 (4) «112187121102--.49 1 32 


श्रानन्द चडत्य = विरमानन्द । 
1--111 


यंह वगृगहन्तोई सुदरूअ उसर सनिरश्हण जत्तओ 
चन्द्‌ भिन्न सेस छगन जारुजो अ दिहसहई ॥ 
सवरकखरो अनाहो रइसन सनठिअ चडउसर गिहो 
कहणदेहा हो करद चन्दभिहिना 

भूसङ मत्थञज रागहन्तो सहाव ॥ 


य-ख वगान्त हि युखरूपम्‌ उ-स्वर-संरोदण- 

युक्तक चन्द्रबिन्दुः (तख) र्षि रमो ज्वाट- 

यतु च दिवसं हि। स-पराक्षरम्‌ अनादो 

रव्यासनसस्थितं चतुैस्वरग्रहः कणैदेशो 

भवतु, कलार्दधचन्द्रविन्दुना भूषितं मस्तकं रागस्यान्तः स्वभावः । 
पहवग्गहन्तोड" सहरूअ, उस्णः सनिरूतणः जतम" , 
चन्दभिन्न सेस लगन जारूअओोः भदिहस्द ॥ 
सवरष्छ्खरो अनाहो° रई , सन सनः ठिअ , चडउसरगिहो 
कणः देशा” हो" कठेरद'* चन्दमिहिना 
भूसड मथञअ.* रगहन्तो सहाव ॥ 


4. 


® ७ %ॐ +~ 


| 
॥।। 
प 
॥)। 
| 


©> त्र 


प यहूर 
उन्‌, 
सनिरूतन 
लुत्तड 
जाश्ञं 


नाह्यो 


7 पि, मरं 
8 छ कन. 
9 दि देस 
10 पचि इड 
11 फ करेरुद्‌ 
12 प, म्भ 
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1--111 
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{२620 सनिरुहण 01 सनिर्‌नण 25 त्‌ 24 ह 216 € 0010560 
सनिरुहण-सरोण {19 51101) 
उस्र सनिरुडण युत्तच्रो ~= उ-खरारुटम्‌ । 
691108--021402 
0117072--010वप 
5652--51ऽ2-9138 {१9 110 07 
दाप] वतप पताव 062६196 11004, पव्‌ एला8०ा, 810 द्णाता प्रपा एल 
2--08--{>150161 § 184 
0111252-41282--41४252 
सवरक्लरो--001110121107) स, पर 2110 अक्‌खरो" 
अनादहो-- पाप शाङ् 00्पल्यनला [9 &0ा पात्व्‌ 2 
रइसन--0011017211011 ॐ रइ ( रवि ) 210 रासन्‌» 
5211211118--8521)15111112 
चड = चतुधै {1 8111. {22 
च्रठसुर = चतुथै खर-- 7116 ०0९] ड 
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21110--£1118 
1\2112702--12111124--1.211112-- {21112 {10 178 
1203-0 लद्द 100, तपाति [ला80) आपद्ुपकत फप्पएल 


12121202--1:21210त112 

111111पप्र--0111111110द्-- 0] 0द्र-ान्--एापा2 = एपारतपाान्--1715 71ह्ुपाश्च 
(8 11 16 

भूसउ-1 0६18 

{२62५ मल्न्न 01 मघच्च 

71121122--1112512 1.2 


सवरक्खरो भूस मत्य च्-11115 1४65 {116 1]21221112, ज्गौ 


रागयन्ती-001110111211011 2 रागह ( = €) 5111 प121 ° राग ) 210 अन्त 


5219 \,2---8 20118. 


जानक्खरो भिन्नि गुनिअ' सहार रदरो जवो । 
अध उध उञो नाहो गहन सं मोगह । 

घन विहना युजो सन्तासनई भोओो । 

फ़ फ अण्डे इड पुणो वि भनिअमं। 

उतिह जाल पुरह रन्द्ह वोऽ । 

जहव चण्डावह प्रिह तिहञजण बो हि चित्त हह । 


जञानाक्षर द्विगुणितं सम्भरददहरजातम्‌ । 

अधोष्वैस्थित (बीजम्‌ ) नाथग्रहणं सम्भोगो टि । 

धनविधिना युक्त सन्धासनीबीजम्‌ । 

फट्‌ फट्‌ अन्तायेति पुनरपि भणितव्यम्‌ । 

दयुतं हि ज्वार्य (सा दतिः) पुरस्य रन्ध्रे वहतु । 

योतस्व चण्डावति पूरय त्रिभुवनम्‌ (तत्र) बोधिचित्तं भवति । 


डाकाणंवः १७ 
ज्ञानक्‌खरो" भिन्ि गुनि सहार रयोः जवो । 


भअधड धड्इभोः नाह गहन संभोख । 

धनविहिना युद सन्तासनेई भीभो ॥ 

फफसण्ठेदड पुणो विभनिअमं ; 

उतिई जाह वुरद रन्दह वोड 

जहव चण्डावद्‌ पूविह तिहुभण' बोदहिचित्त हर । 
1 ^ ए जानक्खरो 8 प्र॒ °बभो, 
2 प टकर 4 ^ तिहुजण 

प॒ तिहअन 
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06 
62 जानकखरो 07 न्नानकखरो 
लागकखरो--(011011121107) 0 जान ( -ज्ञान ) 20 च्रक्खयो ( --अच्वर ) 
ज्ञानाच्र = न्नानबोज-=ए कार 
(0 1--01101--पर--0 16 21210 प्या (प्प) कऋ्ला6 ४6 त0णणापष् 15 
1९8६6 
9प11200--दटपा)162), 
521191-4--321111011212-- 0६116 725 26 सस्वर, शम्बर, स वर, 17621110 माया (80706) 
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{श40--पव्94---02101202--0201४--0201112 

0 6 (तवक ९4250, भवत 7, 1, 

अथ यदिदमस्िन्‌ ब्रह्मपुरे दहर पुण्डरीक वेश्म ददरोऽभिन्नन्तराकाश्सकिन्‌ यदन्तसदन्वेरटन्यं॑तदावं 

विजिन्नासितव्यर्मिति ॥ 
12४0-2 
5624 अध उध ठड्श्रो 07 अधड धडदश्ची 
20114--24112.1, 
7612--त001 2 
-- 


खट्व छट 4छि (शेगां एस सूकञ । 
ॐ नूद (ओपशः भिर्‌ कटव सूज ।-भप् . 120. 
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10 16 54400, 0 445- 
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आइ णिह वेरोयनो सहा धम्मधाउ काजह खूवह । 
त सन?हड पनचड अक्‌खर्‌ 
पनचम वधि नमहं विसृसउ जवन सअ ॥ 
पहन्तो बीओ ओसर ज॒त्तओ 
मोजनासनह छवविन्द्‌ रुरन्तञो । 
सघ्ु पुन वगृगह भीजो चतुत्थ तिहूयण वापह जुविणि विस्‌स ॥ 


आदिस्थितिवेशोचनः स्वभावो धमेधातुः कायस्य रूप हि । 
त-(वग)-संस्थित पञ्माक्षर, पत्रमवरगो नभसो विश्रयो योगिनीरूपम्‌ । 
१-(वग)-स्यान्त बीजम्‌ ओ-स्वरयुक्तक मोहनारन हि 

योगिनीवृन्द स्फुरति च । तयस्य पुनवगख 

बीजं चतुर्थ त्रिसुवनं व्याप्नोति योगिनीविश्रयः ॥ 
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आई ठि" बैरोयनोः, सहाड धम्रधाड काह खव , 

तमसन टकड* पनचड* अक्षर” , पनच सवधि नमह विससड जुवन रूभ ॥ 
पहदन्तो बीन , ओ जुवुभोः , मोभना सनई° जुषविन्द्‌ हरन्तो , 
तलु पुन बगृगह भीः” चतुषु तिहूयण वाप । श्विणिविसूसि"“ ॥ 


1 तप यिद. 6 ^~, अकखंहं 
2 ^ वैरोचनो 7 प ज्ञ॑त्तउ 
. पि काजहं 8 शनि ०सद 
4 षि, ठ्ड 9, ^~ फुरल्तभो 
5 प पनयचड 10 पि, बिड 

11 ^~ विसुख 
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प्तौ 18 पाट एत्य्पाद्पयत, 0, 1 उपलं कतवञ काशा ग अप्प 
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तदैवं सवैवुद्धानामालय परमाहुतम्‌ । 
श्रय सम्मतकरं दिव्य धर्म॑धातु प्रकौर्तितम्‌ ॥ 
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ओ-^110 

तसु---€11 5111४121 0 116 {‰0प्0पा0 ज तद 

2680 चदय 01 चतुषु {19 0511 एप 

चडश्य--- चतुथे 

बापद-10165611६ 6186) 111 ए€15010, 81082 प्प70ल्य 
शुविणि--यीभिनौ 

विश्छ--विचंड--विश्रय 


पंदहयस्स तिशट्ज छथगंह नञ्ञो कारणु रायण च्ककु । 

षोहि बीवु ज वघहन्तो । 

पनचह पडिअ तथतह बीओ 

इसर मत्थह ख्घह जाह अक्ूखसं 

संचहञओो सवह कारणु माओ ॥ 

चवगृगशह भज विअ गहष्ञ' रयह जसम जुत्तजो 

जदलेज कम्म विसेसु ॥ 
प्रथम तृर्तयं ( बीजम्‌ ) षड्गतिनष्टककारण ताथिनीचक्रम्‌ । 
घोधिवीज य-वगैस्यान्तम्‌ । प्मस्य प्रथमं ( बीजम्‌ >) तथताया 
जम्‌ इ-स्वरो मस्ते टगति, जटस्याक्षरम्‌ सजित सर्व॑स्य करणभावः । 
च वगेस्य मध्यस्थित ( बीजम्‌ >) गूहति रव्यासयुक्तकं जङितकर्मविशेषम्‌ । 


डकार्णव * ३ 


पड यर्म" , तिहु छयगहनठभ कार भ्रायणः चक्‌ः ; बोहिं बीवुज वघहन्तो ॥ 
पनचह पहिभन्त° तथह* षीभो › ईसरमथह खघ , जाखह्‌ अकूखर | 
सटदभौ , संडहः कारणु भाभो ॥ 


चवग्गड जदि गहर्म ° गयहओः सन जुत॒भोः , जदखेओ० कम्म विसेषु ॥ 


1 पि °यसो 4 ` तत 7, प, रयहृड 
2. 7 न्रायन 5 प, सथह 8 प जुत्तड 
8 ष पहिभं 6. प, इनं, 9, प जाहर्ड 
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वर बी अर कन्ह घु । 
तिहुवण जाण सहा पमेज ॥ 
अग्गिज बोओ भिश्च सर जुत्तमो । 
संसरह कमह सहाव ॥ 

सवरो इसरग लगड सेस । 

सधा महमसहाई दिसुस ॥ 

भिनि सर गदिअहइञम 

्रावणि रु सत उतारणो जिस्म ॥ 


वाराही-बीजम्‌ अ-कारः कर्णै ठगतु तरिभुवन-ज्ञान-स्वभावप्रमेयम्‌ । 
अभिक-बीज ईतीयस्वरयुक्तकं संसारस्य कमणः स्वभावः । 

स-प्रम्‌ ८ बीजम्‌ ) इ-स्वरको रुगति शीर्षे सदा ब्रह्मस्वभावा दश्यत । 
दितीयस्वरो ग्रहितव्यः तायिनीरूप सत््वोत्तारण यथा । 


डा- 
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वरड चीओ' अभारकन्नई लघु । तिहुवण जाण. साड पमेजु ॥ 
भग्गिअ वीभो" मिन्नि सर छ्वुभोऽ ›, संसरह॒कमई सहाव ॥ 
सवरोद सरग गद सेस , सधोभह मसहाइ दिस्‌स ॥ 
भिणि सर गहिभ इभमं › चाव णिरूभ , सतड तारणो जिस्म ॥ 


1 ^ बीमो 4 प, बिड. 

प बिभो. 5 ^ जुत्तभो 
2 7 तिहुषन. फ जुत्तड, 
3 पि, जान 
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जिग्य यथा, 


ज्ञ उह र जत्तजो असर पुन एम इ धार्तह तित्ति फहन्तो जन्न ॥ 
छटुउह वग॒गस पहिअ जुविनिभन्तो सथर सरूअ ॥ 
र ठहञो असरजत्त मरह दुड सत्त कारण शतु 
जर पहिगदिअई इसर माथा भाई सजो ॥ 
य-(वगै) स्थितो र(कारः) युक्तक-अ-स्वरः पुनरेव 
इ-(स्वर-युक्तः) धातवस्चयः, (तेन ) स्फुरति योगिनी । 
षष्ठस्य व्रगस्य प्रथमं ( बीजम्‌ ) योगिनीमन्वसकटस्वरूपम्‌ । 
रस्थिंतम्‌ ( बीजम्‌ ) अ-स्वर-युक्तं मरस्य दुष्टसत्वकारण भवतु । 
ज-कारः परिगरह्य इ-स्वर मायाभावसयुक्तः । 


रन डाकाणेव 


जटदभो ' रजुन्तमो>, असरवुनो पम धातह भिन्नि , फहन्तो ज्ञनन ॥ 
छट.ठड्‌ वगृग सपदिअ, ञ्जविनिनन्तो, सथर सरूभ ॥ 

रटडभो खुसरजत मरह, दुठ स ठ कारण भुत , 

ज्ञआर गहि हिअ“ सर माया भाव सज्ञतु ॥ 


1 पि, जहो । 4. ^.~)र, गदहिगदिभद । 
ननि, र जुन्तंड। 5 ^+ पि इसर। 
93 ^+ शनि अष्वरजुत्त। 6 ^, पि माया । 
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दन्तह बोओ एसरक् लगगड कन्न भिन्न रोज मन्तु अहं । 
ओकरह धाड सखु जान विशेसो मन्तु ॥ 

ल ओ जुत्तं छोजह धार बोहहि कारण घम्घु । 

कपुपुव यसन जत्तजो न हमरणो सदहदाओ असिन्रु ॥ 

दन्तस्य बीजम्‌ ए-स्वरोह ठगति कर्णे भिन्नम्‌ उरगमन्त्रोऽदः ( बीजम्‌ ) । 
ओ-कारः खट धातुः सर्वैः, ज्ञानविरेषमन्तः । 

ठश्च युक्तको टोकस्याधारो बोधेः कारणधरमैः । 

क-पूर्वं (वीजम्‌) य-आसनयुक्तक न खलु मरणस्वभावामिन्नम्‌ । 


९० डाकाणवः 


दन्त" बीओः , एसरह लगृगई , कल्नहं भिन्न ¦ रोभ महन्तु, भम्‌ । 
ओकर हृद” धाड सभु , जान विशेसो मन्तु ॥ 

खनो ज्जुत॒ञओ रोभह धार , बोरहि कारणु धम्म , 

कपुषु वय सन जतु , नु सरणो* सहाभो मिन्छु° ॥ 


1, ^. ए, दन्तह । 8, प, ओकर । 
2, 1, बिड। 4. ^. ए मरणो । 
5. ए अभिन्न । 


50 #४ 50 001! ११८ 6८ {0 / 

© 1! 0८15 ४6 १ ९८ {८5 402 / 

1 ॥४ 81045 01 50/40 0/0 5 / 

0 1५ #? 4८ 50 (80/90 (11 / 

© &९ऽ (4/1 114 {01/04 ८ 5010.4/5 || 

1८ ॥ ॥५ (€ १५ (002 (4/\ / 

1/1 1 ६८॥८ 11100105 (1८ । {९॥ ‰४/ ६८ | 
0८04 (1147 ¢ ९ 0104 {0/0 ॥/१/५ ८0 / 
{004 2200८ (५ 10१ 1/4 5{&1 (421४ | 
॥८॥॥ (100 {4/५ १५९९ 464@ ९८ १४९५ / 


07४8 


दन्त बौञ्जी-16 0112 07 1)241६2--1, 6, 0 
ह 11 एसरह 15 2 0211016 णि लप्ाए्रशदह् 9 76660108 ताप 


शग्गड ( लगति )--11&6 {116 00076 (०06०ााद( 15 तपल धल त12्ठ त (ठपुतहुस्प्लप) 
लग्‌ 96111 1621460 28 9 {6 4 0888, ^व्व्मपेाह ८0 (16 दिाण्(9 ण 
४ 2३]\2, 1) 10) $ 100६ 15 2150 1681046 85 9 {116 4४11, 12.58, 


२69०. कन्नड 01 कन्न 

वान्नदर (11 1118 02 12}-1.002 1९6 अरपाः 

भिन्रं-~560 11676 28 211 20) पलवाप1& 5604126], 
109 (119, 110) --प्ः2९8-- 116 ऽनलो, 

11191151 ्प (य 5४९8) व 


रोर मदन्तु ( उरगमन्व )--~4. {97८24 ततत्र पाधा 8 एवापरंठपोक्ा था 9 वद्वा 
९0९8 7276त्‌ णावा (चह इल्ला) ४०६३, (प्रलया प्प्रातदापो ६६) 
छा अप्नाा6 ठका 17 पाह वप्या 000 15 2८00560) पऽ ० 15 
धक16९९, (11918 ए0कक्या 18 £1€ ७०११७७७ (106श्‌) पातश प्ल 13 


डाकाणेवः ३१ 


६16 प16 076 एलाह 17 20166 = [7 घल 161 ६० ५ €ा568 
(10 271 77} ज धट ढाल 7 कव (0 च्ञलातप्जा 9 प्ा€ अ (लाल), 
6 214 {116 १6४८६०४6 पावा 824 - 


तख विसतन्तुसोदरलसत्‌सूच्छा जगन्मोहिनी 
ब्रह्मदारसुख सुखन सधुर सादयन्तौ खयम । 
शडावत्तनिभा नवीनचपलामालाविलासास्पदा 
सुपा सप॑समा शिवोपरि लसत्‌ साद्ध॑तित्रत्ताक्तति ॥ 
कूजन्तौ कुलङ्गण्डलौ च मधुर मत्तालिमालास्फट 
वाच कीमलकाद्यवन्धरचनाभेदातिभेदक्रमै । 
श्रासोच्छासविभन्ञनेन जगता जौवो यया धारयैते 
सा मूलाम्बजगहरे विलसति प्रोदामदौप्तावलि ॥ 
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परहन्तो सरज संखदञो तिद्जन भाति सरूव ॥ 

तकुखर एञजार ओसि शह अवहइञो 

प्रण॒ पन्तो मन्न सहज सूज अपमाणु | 

सवरो ई अ जत्तओ वजसडुं जनाद जान ॥ 

ईैसर त्तो जवगृगदन्तो विहनड्जो अजान सखूञ ॥ 


प-स्या (वगस्य)न्तं स्वर-अ-सस्थित तिभुवन-म-अतिस्वरूपम्‌ । 
त-अक्षरम्‌ ए-कार-भूषितक सुखावधृतम्‌ , 
पुनः प-स्यान्तं मध्यं सहजस्वरूमम्रमाणम्‌ । 
स-परम्‌ (तत्र) ₹-(कारः) च-युक्तकः वज्रसानाशक्ञानम्‌ । 
द-स्वर-युक्तकं य-वगस्यान्तम्‌ (तेन ) विनष्टकम्‌ अज्ञानस्वरूपम्‌ । 
पहन्तो सर्य सटडमो , तिहुजन माति सरूब ॥ 
तकख पएभारओ सिअनोः, सुहम वदथ 
पुण पहन्तो- मज्ञ सहज सभकूअ पमाण, 
सवर अञ्नुतुओ, बज सदटअ नाह जान ॥ 
सर ज्ञुतभो' जवगृगहन्तो, विहन ठड ओ, अज्ञान सरूम ॥ 


1 7 भारं उसभो 5 ^ भर 

2 प पहन्ती मन्त फ सप्त 
8 ^ प परमाण 0७ पि इसर 
4 1२ भजुत्तभौ 7 पि जत 


8 ^. विद्रनख्मो, प॒ विदनभ्डड, 
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वच ग्रौवचसखश्च सम्बद्धौ बोधिरेव च ॥ 
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श्ये मन्तो धम्ब सहा वपह सअ सहा । 

मरो बह रन्द। वहण बीओ रवि ज्त्तओो 
मअरन्द सहओ मन्त । प-चउत्थ थिअड 

सर ऊआर सन्न भजह नठञ ओ । 

त मन्तो नसह सत्तु पुणो पस चउत्थु महड रवरवह ॥ 


त्ये-मन्त्रो धर्मस्वमावो व्याप्नोति सकरस्वभावम्‌ । 
स-कारो वहति रन्धरात्‌। वहन-बीजं रवियुक्तकं 
मकरन्दस्वभावमन्तः । प-(वर्ग)-चतुथस्थितक 
( बीजम्‌ ) स्वर 'ॐः-कारासन हि भयस्य नष्टकञ्च । 
त-मन्वो नादायति शलुम्‌ , पुनः प-(व्ग)-स्य 
चतुथं ( बीजम्‌ ) महत्‌ रवरवायते । 


दोमन्तो" धम्म सदाभो , वयद सट समाः , 

सभारो बह रन्द्‌ ॥ बहणः बीभो रषि जुतुभो, 

मभरेन्द्‌ सहाओ मत्तः । पनचडउस्थ. थिअउ ॥ 

सर उभार" सक्ष , भजह नट मोऽ ॥ 

तमन्तो नास सनु", पुणोपस चडत्थु › सहड*° रवरवड्‌ ॥ 


1 ^. प. धे. 6 ^, प्-चडउत्थ, 
2 ^ प वपह्‌ प, पथत्तउत्थ, 
2. 4, फ सष्ाभ 7. ^, &. अभार्‌ 
4, ष, बह 8 प, नस्मभो 
5 4 फ मन्त. 9. & ए सत्त 


10 4 प, मष, 
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महश्ररूए सुर्रवोर जिषञ् सञ्रद्तए ॥ 
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पहनह धीओ अकरं सहं रधु मन्तो नहं मनउ ॥ 

अपड कहननु गह माहरूअ ॥ 

सवरो एर जुत्तओ हेतउ तिहूयण मनति ॥ 

पहन्तोह मज्ञ सरूअ सवर अर ज॒त्तजो विसमितधम्घु ॥ 


पवनस्य बीजम्‌ आ-कारेण सह टगतु, मन्त्र इव मणिः । 
अप्य ( बीजम्‌ ) करणे गृहीत मायारूपम्‌ । 

स-प्रम्‌ ए-कार-युक्तक हेतु्िभुवनमरान्ते । 
प-(वगे)-स्यान्त हि ( बीजम्‌) मज्ञास्वरूपम्‌ , 

स-प्रम्‌ अ-कार-युक्तञ्च विस्मितधरमः । 


पहनह बीभ अकरनह* रधु सन्तोनहः मनभो° ॥ 
अपड कह ननु , गह, मट्‌ रूअ ॥ 

सवो धर शुत्तभो हेतड तिहयण भनति ॥ 
पहण तोह" मज्ञ सरूभ, सवरो अभार ज्ञत्तभो ॥ 
बिसमितधम्मु ॥ 


1 कनि, अकरण 8, नि भनञ. 
2. 4 पिष. यस्तो नहु ५ ॥) | पन्तो 
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जवग्‌गसहन्तोह पमह अक्‌खर बी ॥ 
चवगृगस मज्ज बोओ रस भत्थथिओ 
एरु तसु परष्छधु देवदसुरह सहाव ॥ 
एअं मन्तो छयपदह जुवणविन्द्‌ ओ 
स्म कम्म सरु चकुः ॥ 


इव . डका्णेवः 


य-वर्गखान्तं हि पद्याक्षरबीजम्‌ । 

च-वगैस्य मध्यबीजं र-(कार)-ख मस्तस्थितम्‌ 
ए-कारस्तसख परे खगत, देवस्यासुरस्य स्वभावः । 

एव मन्तषदपद हि योगिनीवृन्दञ्च सर्वेकमेस्वरूप चक्रम्‌ । 


जवगग" सहन्तोह, पमह, अकखर भाभो- ॥ 
चवगग समज्ञ बीभो, रसमत्थ, थिओ, 
पर त्ख परध ॥ देचह * सुरह सहाव ॥ 
धअ मन्ती छयपद्ह, जुवण चिन्दह*, 

सब्भ कस्म सखम चक्कर ॥ 


1 प, यवगग $ 7 सरमत्थ. 
2 4 बरी 4 ^, एत, देवह 
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॥ = भि कन 


॥१॥। 
यवगृगहन्तोह बोह सहा भिति जिअस्घु रेह 
जुत्तओ असर पतिन्त जोअण मन्तो ॥ 
साठहज अचलडञ ॥ न ए जंत्तह सअञत्त अन निओ ॥ 
आह रिज सरो पिअ शुणनाहो भिजिद्या 
इसर मउत्थह लघो तिहुवनधाअ सरूवजो ॥ 
य-व्स्यान्तं हि (बीजम्‌ ) बोधि-स्वभावः, द्विजिहारेखायुक्तश्च 
आ-स्वर-पतितं योगिनीमन्तः । 
स-आथितम्‌ ( बीजम्‌ ) अचठ्का । 
न-(कारः) ए-(कारः)-युक्तो हि श्खान्यनिमित्तम्‌ 1 
आदिथितः स्वरः प्रथमगुणनाथः, द्विजिहा 
इ-स्वरो मस्ते ठगतु, तरिभुवनधातुस्वरूपञ्च । 
यव गहन्तोई" बोई सहा , भि्निजिअ” 
मुरेह सुत्त, असर पुतिअभो; जोभण मन्तो ॥ 
साटदम" भचटडअ ॥ नप जुत्तह सअडउ ओभन नित्त ॥ 
आह ठिभ* ससो पहिभ'° गुणनाहो०, भिजिधघोः 
इसर मड्रह रघो, ब्रिहुवरधाअ° सरूबभो ॥ 


1 ^ स यगुण. 4 ए श्थिअ 7. ^ प भिन्िह्या 
2 7 °जिभ 5 फ पठि 8 ^ त्रिहुवनधाअ 
8 प साथिभ 6 द गुन फ, तिहुवनधाय 
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त ए षह ज्व । पदम वगृग पहि जुवनतत्त सरूवह । 
यस्‌स चडत्थ ठि बी सञअलह नाइ सहाह । 
अट्ठजह पडिअं सूनह असिजो सुक्षधातअसो । 
भिक्नि वगृग ठह पदि" कक्ष भिण उहञ । 


त-(कारः) ए-(कारेण) सह्‌ युक्तो दि । 

पच्चमवगेप्रथमं ( बीजम्‌ ) योगिनीतस्वरूपं हि । 

य-(वगे)-सख चतुथंखितबीज सकट नारी-स्वभावः । 
अष्टमस्य (वगेस्य) प्रथम ( बीजम्‌ ) रात्यस् मूषित शुक्रधातवश्च । 
दि्तीयवगखित प्रथम ( बीजम्‌ ) कद्ाटबिन्दुथितम्‌ । 


त धषह्‌ ज्ुवह्‌ › पहन वग्गपजि , 

ज्ुबनततु सरू यस॒स चडत्थ विभ बीभ , 
समल नाद सहाई ॥ अद्ध पतिन 

सूनह उसिभभो । सुक्कधातञभो । भिन्नि वगग 
छदम पन्निभ' , क्कः भिण रदः ॥ 


] ए, क्छ 2, स भहा 
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थवगृगह भिन्नि बौ इसर छत्तजो वल्नह अगण िअ नाह ॥ 
तहन्तो एआरभरणो जुन सुभण्डिजओ ॥ 

त रवह ज॒त्तजो जवरह अध्वह राआ ॥ 

भ रई जत्तो अओरभण्डिजओ नादिई कुण्ड टिहो ॥ 


य-वगेस्य दवितीयं बीजम्‌ इ-स्वर-युक्तख वञ्रस्यागनिखितो नाथः । 
त-स्यान्तम्‌ ( बीजम्‌ ) ए-काराभरण योनि-षुमण्डितच्च । 


डाक्ाणंवः ` ४३ 


त-(कारः) रवि-युक्तश स्वरस्य ध्वसराजः । 
भ-(कारः) रवियुक्तथ ए-कार-मण्डितश्च नाभेः कुण्डे थितः । 


यवग्गहा भिन्नि बीन, इसरलुतुभो , वजह भग्गि डिभ नाह ॥ 
तहन्तो एञारभरणो ज्जन खमण्डिअन ॥ 
तबरईइ तुतुओ जननहा" अध्वः राभो ॥ 
भरद जुत्तभो , मभारमण्डियनो , नाहि, कुण्ड टिदभो ॥ 
1 प जवरष्ा 2 ए, अथवह 
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पहन्तोह भम्भरूओ टहन्तीड कषणनावओो इ मण्डिअजो ॥ 
विसोखणिञ भन्तं येमन्त चनद सरूअ मह णि बीव ॥ 
रह ओर ओसि" स्दुठह नाह सदावह ॥ 

सस भिनति बी हेयह खूओ ॥ 


प-स्यान्तं हि (बीजम्‌ ) मरमरूपम्‌ , 2-स्यान्तं हि 

( बीजम्‌ >) कर्षणभावश्च इ-मण्डितञ् । 

विशोषणीयमन््ो यथा चतुरानन्द-स्वरूपं महानिधि-बीजम्‌ । 
रवि-( बीजम्‌ ) ओ-कार-मूषितकं रुष्टिनाडी-स्वमावो दहि । 
श-(वगे)-स्य द्वितीये बीज हृदयस्य रूपम्‌ । 


पहन्तोद, मम्परूभो , रहन्तोड कषणमावभोः ॥ इमण्डिअभो ॥ 
विसौसणिमः मत्तय सभो चनद सरूभ , महणि हि* बीव ॥ 
रहओ आरभो सिज , रूट्डह्‌ नाई सहाव ॥ 

ससभिश्नि बीवु , हेथ हरूमो ॥ 


1. पि, कसम ० 3. पि, मत यमन्तं 
% # १, ® निंसोसणिग, 4 () ५ । मंणिष्ठि # 
5, त नह. 
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णिजरं सशूवंह गहिओ जवणि तत्त सरूअं ॥ 

करजो सज्ञोवह अक्‌खर धृडल नाई रहह मावह ॥ 
तपल्लठिअञो गहह जवणचविन्दहक अट्‌ठपह सहधनाइमि रूअ॥। 
तहन्तो इर उसि कषहखह मज्ज नानि रूञ ॥ 


छह . डकाणेवः 


णि-कारः स्वस्पेण गृहीतश्च योगिनीत्स्वरूपम्‌ । 
क-र-अ-सयोग हि अक्षरं दूरनाडीरसस्य भावोदि । 

त-(स्य) प-(स्य) मध्यद्ित् ( बीजम्‌ „) ग्दीतवा 
योगिनीवृन्दकम्‌ अष्टपद साधनाया एव रूपम्‌ । 
त-(वगे)-स्यान्तम्‌ इ-कार-भूषितश् कपाठख मध्यनाडीरूपम्‌ । 


णिनार सरूबह गहिभनो , स्वणि, तन्तःसरूम ॥ 

कर स्ञोषहइ अक्खरु, धृदक लहर्दह भावः ॥ 

तपज्ञटिशनो , गह ज्जुबण विन्द्‌ड कअट्‌टपड सहसधनाई° निरू ॥ 
तद हन्तो आरड सिभञ ; कपट खजनाई निरूम ॥ 


1. ^ नप कत्त, 9 ^ सहधनाह 
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कः गहहजओ कम्म खहन्तह सोऽ ॥ 

र अल गह सिरयि मज्जा भहराड सुज्ज ॥ 
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रह यदूठहजजो कन्न सदाह ॥ 
शहन्तो बीज इजत्तओ निहिसिण 
सत्त गहन्तह नाह ॥ एञं दिसपडमन्तो 
चड जवह पमाहह सब ॥ 
रविः य-थितश्च कर्ण-स्वभावः । 
ट-(वगं )-स्यान्त बीजम्‌ इ-युक्त्, 
निसिठाभिन्नस्व गृह्णाति नाथः । 
एवं दशपदमन्वः चतुग प्रमाथी स्वैः । 


रइ यदद अभो, कन्न सहाई ॥ 
हन्तो बीभ , शखष्तञो , निहिभिण सतु" गन्त नाह ॥ 
वञ' दिसपड, मन्तो, चड श्वह्‌ पमार सव्‌भु ॥ 
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प पूवह रहड आसन पहिअ धम्षु ॥ 

तह चडउयत्थिजओ एर कप्णामरन्नो जवन मन्तु ॥ 
त मज्ञठिअजओ दीजञ अथु । 

न इ सज्ञुजडइ निम्महि विस्सहो ॥ 


प-पूर्व हि रव्यासनकं प्रथमधर्मः । 
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यवगहन्तो इड तित्ति बाण सिरसि ओसि 
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पपल्थु" सहभभोः, रर महभ, जुन चक्तवन्तु° ॥ 
चमज्ञगहडई अभो, जजहथ रूभ ॥ 

पठ“ संदह, र्समजत्त, अहर सहाभो ॥ 
पवणहन्तो ह्‌ऽ , तिन्नि बाणसिरसिभोः सिभभो ॥ 
विस्सह मन्तद्‌ जान सखूभ ॥ 
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पहन्तो इञोआर घुडह खु 

भोक्षरूअ अजानह विस्‌सह ॥ 

सवरो वज्जसत्त खहाअो । 

निर धम्मो अधम्घु निसेजभो । 

यवगहन्तो जीहनि अंभरणड । 

ज रहासचमन्तुं उददद छक चहाईइ ॥ 
प-( वं )-खान्तम्‌ ( बीजम्‌ ) इ-कारो सुण्डे ठगतु 

मोक्षरूपम्‌ अज्ञानस्य विश्वस । 

सु-प्रं ( बीजम्‌ ) वच्रस्वस्वभावश्च । 
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नि-कारो धमौधर्मनिषधश्च । 
य-व्गस्यान्त ( बीजम्‌ ›) योगिन्यम्बररूपम्‌ । 
ज-( कारः ) र-आसनवान्‌ उदयति शुक्रस्वभावः । 
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पवनहन्तो^ जानि अ महर्ढ, 

जरष्ास चमन्तु, उदड उकः चाद ॥ 
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अक््खञ् सोड ॥ सवर तित्तिवान 
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प वणु आओ सखुअजड मण्डडअओ सञ्जश्ूअउ सहावर ॥ 
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 छम्जकमय नडेन 


पवगहन्तोह एजतत सथलह महई सहाह ॥ 

अन्तट्‌ठ बीवहन्तो अ पवगहन्तह आहनु खक्ष वाजो अभिष्ण ॥ 
पाकवडह बीओ इहि जठहजओ सिज्जन्तु माहन्त रूअओ ॥ 

कं भिन्न बीओ अक्क ज्वण विम्ब ॥ 


डाकाणेवः ,६४ 


प-वगंस्यान्तं हि ए-युक्तं सकरस्य मायास्वभावः । 
अन्तःस्थ-बीजस्यान्त् प-वगेस्यान्तं हि आसन शुक्रवाय्वमिन्नम्‌ । 
पावकस्य बीजम्‌ इ-८ कारेण ) जटित् सिष्यन्मायावद्‌ रूप्व । 
क-( वग )-द्वितीयवीजम्‌ आकारायोगिनी-विम्बम्‌ । 


पवणहन्तोद, षल्ुओ, सयलद" महडई सहाद ॥ 

अन्धधिवहन्तो अपवणहन्तद, आहु सुक्क चाभभोः अभिण्ण ॥ 
पाव वरद“ बीभो दहि ज्ुटदभभो , सिजन्त॒ °साहन्तरूअनो । 
किन्न बीओ अङ सुजुवण बिम्ब ॥ 


1 क, सष्रहं 4 ए पाट 
2, ^ पि छक १. ^ इष 
2 ^ पि बाभभो प इयि 
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अन्ते स्-वीजऽ 276 य, र, ल 2 व 

2--02 1850116] § 78 
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तसु पास नीजो एञारकण्णाहरण सचद्टं इकस्ट्टु ॥ 
एजश्क्‌कक गअन सहा ॥ नव पद्‌ इअ ज्ञजन 
विन्दह अक््खरअ मन्तसरूअ तिहाक ॥ 


तस्य पार्व-बीजम्‌ ए-कार-कणौभरणं सच्रमेकलम्‌ । 
एवे चक्रं गगन-स्वभावः 
नवपदमिति योगिनीवृन्दस्य अक्षरक मन्त्र-स्वरूपं त्रेधातुकस्‌ । 


तदु" पास बीभो, एथरकणाहरोः मत्व क्ट । 
पञ्चकर गमन सहाओ ॥ नव पहहो ज्र 
विन्व्ह" अक्खरभ मन्तसरूभ तिहाक ॥ 
1 पि र्छ 9 प, एक° 
2 प न्कण्णा० 4 फ विणुह 
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त मन्तोह भिक्षि सोजह पट्‌टिड 

अग्मि पवन बो महस्ुह राओ ॥ 

तस्स भिति बीजो अर परहओो 

महह चउधाऽ सरअअह ॥ 

परओ अ जोगह अक्‌खर पहन सहाहं तित्ति ५ 
त-मन््ो हि दििसयोगः प-थिति अभि-पवन-बीज महादुख-रागः । 
तख ८ प-वगेस्य ) द्वितीय-बीजम्‌ अकार-पूरित महाचतुधातुस्वरूपकं हि । 


प-( अक्षरम्‌ ) २-( अक्षरम्‌ ) ओ-८ अक्षरम्‌ ) च योग हि 
अक्षरं पवन-स्वभावस्मणि । 


६८ . इक्राणेषः 


। तमन्तोद भिश्नि सोजदो दश्ाद्टिद" 
अधि पवण बीभो मह्‌ सुह सभो ॥ 
तसस भिन्नि बीभो अभार पुनद्भो, 
महह चडधाड सरूम अह ॥ परभो 
भज्ञागड° भक्‌खर , पहन सहाद तिक्षि ॥ 


1. श पद्ष्द्ि, 2 पि, अजोगह. 
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डाकाणवः › ६६ 
तं अ अं जुह पुण्णो विजानह बी ॥ 
कमल्ट्‌ञडञो एकण्णाहरणोह हनि छद सरू ॥ 
पुणो वि भणिञअव्‌भं पज इह पाह अभिन्न ॥ 


त्‌-( अक्षरम्‌ ) च अं-युतं पुन्विज्ञानस्य बीजम्‌ । 
क-मध्यस्थितम्‌ ( बीजम्‌ › ए-८ कार )-कणौभरणं हि 

योगिनी-मुद्रा-स्वरूपम्‌ । 
पुनरपि भणितव्यं पदमिति उपायाभिन्नम्‌ । 


तथ अञ्जु" पुण्णो विजोनह बीभो ॥ 
कमज्ञट्‌डईभो, पएकणोहरणोडः 
जश्नि खुद सरूभ ॥ . पुणोषि भणिथबभंः 
पजहर,०, पाई अभिन्न ॥ 
1. पि. अजुहु. 2. प. भनिषभं 
8. प. पज. 
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वयल मि भ 9 


सवरो न मन्तो पणोवि भणिअ" उअत्ति सहरह खूअ ॥ 
पर अ इकूडु बी पम्मत्थु । 
टहन्तोई अ ज॒त्त ओ अहणगञ उत्ति ॥ 


स-परो न-मन्त्रः पुनरपि मणितम्‌ ८ पदम्‌ ) उतपत्तिसंहारयोः रूपम्‌ । 
प-र-अ-एक-बीज परमाः । 
ट-स्यान्त हि ( बीजम्‌ ) आ-युक्तश्च अहनकत उत्‌पत्तिः । 
संवरो नमन्तो वुणोषि मणि १ 
उअन्ति सहरह रूभ ॥ 
परअ इ बीभ, यम्मत्थु", टहन्तोदः 
अज्ञे्तोओ , अहण गभोः उअन्ति ॥ ` 
1 प, पस्मत्थ्‌ 2. प, अहणभो. 
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8211212--8211212--8221111872-1) 621) 

स्रह--(ग€) 31127 

इक्‌ कु-- 1116 6811110 0 ए 160658162668 {€ व0प्रणणह ग कं 
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तहन्तह पुमदि सवख ॥ का क नट्‌टिजओो 

तिन्निबाण तिनि हह चिचिह जुहणि सवख संमोऽनु ॥ 
तथ ख ख ण तिन्नि टुटिजञ तिण्णिबाण तिहु न दह 
खे उखितउ रूञ ॥ पुनो मन्तपड भिण्णिभणिबूमं 
सथलं विअञअक्ष नटूठजड ॥ 


त-स्यान्त हि ( बीजम्‌ > प्रमदैयति सर्वम्‌ । 
का-क-न-खितश्च तृतीयस्वरस्तृतीये भवति, 
चिन्दुकितः, योगिनीसवैसम्बोधनम्‌ । 

तथा ख-ख-( अक्षरम्‌ „) न-८ अक्षरम्‌ › तृतीयसितय, 
तृतीयस्वरस्तत्र न भवति, खेदोत्षिप्तकरूपम्‌ । 

पुनश्च मन्तपदं द्विभणितव्यं सकठ्वितकेनष्टक्च । 


तहम्मह* पुमरदि सवभु ॥ काकनट्‌ठिअभो, 
तिन्निबाण तिन्ह बिक्लिभे, जुदणिसब्‌भु संमोभवु ॥ 
तथ ख खण तिष्णि ट्‌ठिभो तिण्णिबाण तिहु न हइ , 
खे चड फितड* रूम ॥ धुन मत्तपड, भिण्णिभमणिवूभ , 
सय वि अककुकरद्‌ठ अड ॥ 

1.4 फ तहन्तदह्‌ 8 प न 

2 पि खखन. 4 ह, हित. 
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डाकाणंव ७२ 


थ धन मन्तोड वलन रन्दह सोअ ॥ 

च मल्नट्‌डडअ बी रथहसन संठइञो, 

कलबुह मोञ ना ॥ सवरो बाह भधड । 
स कगहस तिन्न हसणदूखद्ञज एञारकणृहाहरणो 
डाहणि मन्तो अअख्योजनु सवभ इञ ॥ 


य-वर्णो मन्त्रो हि वजरन्धरसय शोमा । 

च-मध्यस्थित बीजं रव्यासनसथित कारयति मोहनाराम्‌ । 
स-प्रम्‌ ( बीजम्‌ ) अनाहतमध्यम्‌ । 

श-वर्गस् तृतीय ( बीजम्‌ ) ह-आसनथितम्‌ 
ए-कार-कर्णाभरणं डाकिनी-मन््रश्च अवरोधनं सर्वं इति । 


पफन' मन्तो , वज्ञ नन्व्इ” सोभ ॥ 

चमज्ञदखदमो बीमो , रयह सन सटदनो, 

कलबुह मोअ नोऽ, सवरो नाहम वधु 

सवग्गड मुतिन्न तस णट्ढदम ॥ षजारकणहहरणो' 
दणि मत्तो , अअख्धो अनु, सब्‌भदअ ॥ 


1 ^ 7 यषफन्‌ 
2 ^. ०रन्द॑द 8. नोना 
पि, वज्नानन्द्ह्‌. 
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सोस्य मन्त पह भिश्नि भणिञहो 

जान अहकार णद्‌ठजजो बोअन अबोजनि तत्त ॥ 

एअं द दसि पवह सुमह जई कम्म सरूअ ॥ 

रोषय-मन््रपदं द्विभणितव्यं ज्ञान्यहङ्कार-नष्टकञ्च बोधनाबोधन-तत्वम्‌ । 
एव द्वादशपदं हि भूमेः ( खरूपम्‌ ) योगिकरमस्वरूपम्‌ । 


सास यमन्त पहु, भिन्नि भणिभश्मौ जानह" क्ादणद्‌डभभो 
बोभनभ नितन्तु ॥ 
पञ. द दिस पवद, भूमहद जड , कम्म सरूभ ॥ 
] पि जन 2 फ इदिसि 


ङकाणव , & 
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कवग्‌ग विति बीजो ज्ञवं निजन तत्त ॥ 

2 गहहञ पहन्तो सलु अं सर खुजड़ मण्डिजओ 
अर पत्तहञअ तसूस स गहहअ सहाइअओो । 
कमल्नद्‌उहञओ बाज विसह हह अलग गह अन्त । 
क बीअओ सन्न सूओ ॥ 


उ , डाकाणैवः 


क-वगी-दवितय-बीजं योगिनीजन-तच्वम्‌ । 
ट-( अक्षरम्‌ ) गृहत प-स्यान्तमासनम्‌ अ-स्वर-मुकुट-मण्डितच्; 
अ-कारेण पूतीक तस्य ८ मन्त्रस्य ), षडगतेः स्वभावकश्च । 
क-मध्यधितं बीजम्‌, ८ तेन बीजेन ) विषेण भवत्याटरो हि अन्तः । 
क-बीजच्च रुन्य-स्वरूपम्‌ । 
कवगृगविन्नि बीभ, जुवबनि जरूतन्तु' ठगहईअः 
पहन्तो सनु, अ सर मुभ मण्डियनो , अभारईइ वुलिई° अतस्‌स ॥ 
सगहङ असहादह अभो ॥ 


कमज्नर्‌टइअ बीभ । 

वसई हड भलगृगड मन्तक बीभभो दन्न सरूअ ॥ 

1 ^+ पि तत्त 2 4 ष, रह 
8 पि पुत्री 
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रहन्तहञअ अर पुत्तङअओ अग्गिजार इसानञअ ॥ 

धरइ बीओ चड़ महपड । 

त चउत्थ धिजञो असरह भूसहअओ भव रइ्ञ खूञ ॥ 

रयड इ सञजजुजह विद्ध ॥ 

टन्तइ गहहअ बीओ तिण्णि हार सिरसि उसहजओ 
मर्ह तिहयण सबन ॥ 


र-स्यान्तकम्‌ अ-कार-पृत्तकञ्च अभिज्वाटेशानकम्‌ । 

धराया बीजम्‌ ८ तेन ) चटति महाप्रभुः । 

त-( वग )-चतु्थैस्थित्च ( बीजम्‌ ) अ-स्वरेण भूषितञ्च 
भव-रहित-रूपम्‌ । 

रविः इ-संयोगो हि वेतारः । 

ट-स्यान्त हि गहीतं बीजं तृतीय-स्वरेण शिरसि भूषितच्च 
( तत्प्रभावेण ) प्रियते त्रिभुवनं स्वम्‌ । 


५७६ , डकाणवं" 


रहन्तदभः, अनार पुत्रह्‌ अभो , अधरिजटड सानः ॥ 
धरई बीभो चल मह पड, त चडत्थ थिअभो; 
असरहई भूसई अभ, भवर अ ॥ 

रय इस भई, जयद, विभाल्यु ॥ 

खहन्तद गहर बीभ, तिण्णि शरः । 

सिरसिड, सभभो, सङ तिहुयण सब्‌भ ॥ 


1 [पि हरन्तद्टअ 4 पि. बान 
2 ` अग्गिजारुसाअ $ ^+ मर्ष 
3 प श्यदस प भुर्ह 
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प्रा्ृ्--राष्9-6प1] ऽश 

5212-5 ९212--\ 0%€] 

सिरसि-- 1.00 5101121 
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पनयन्ति 


पहन्तहइ बी मन निन्नाओ किजओो ॥ 

सवरो अर वचजत्त भ्व मन्तजजालु ॥ 

म भिनिदहा भिन्नि भणिजब्‌भं हर हर इह मोअ सदा ॥ 
प वीओ इमण्डिजओ पि अ वण सब्‌म तथञअगह नदटड ॥ 
सर इ छ॒त्तह सिह भखडइअ मन्त ॥ 


प-स्यान्तं हि बीजम्‌ ( तेन ) मनो नि्ञातं कृतच । 
स-प्रम्‌ अ-कार-वचोयुक्तम्‌ ८ तेन ) भज्यते मन्रक-जाटम्‌ । 
मद्यं हा-दयं मणितव्यं हर हर इति मोह-स्वभाव । 
प-बीजम्‌ इ-मण्डितश्च पि-श वणः सवेतथताग्रह नष्टम्‌ । 
स-कार इ-युक्तो दि सिह-भक्षित-मन्वः । 
पहन्तद बीभ, मन निन्नाभो किञभो ॥ 
सवरोभ आर वचञुन्त", भद मन्त्रः आलु ॥ 
मभिन्नि हाभिक्जि, भणिभब्‌भ हर हर हर, मोर सहा ॥ 
पवीभोड मण्डिभभो, पिभवण, सब्‌भ तथ गहनट्ढ ॥ 
समारड जतत, सिह भखई अमन्तः ॥ 
1 ^ पि ज्त्त 2 छि मन्त्रम 
8 प. भहाखद्भमान्त 
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तमन्तोह पुबुड अमर ओअत्ति ॥ 

पहन्तो अअरह भद्‌अ बिनु मउडडई लगूघु कारण मरड्अपष ॥ 
संञारो भिन्नि सर उ सहअवारह पुव्‌भ पडिञर ॥ 
सटूठडञजो बीओ मसान ॥ 

तहन्तह अक्‌खर इ जत्तहञजो निस॒सहाव सब्‌भ ॥ 

त-मन्त्रो हि पुनहं अमरोत्पत्तिः । 

प-स्यान्तम्‌ अभ्कारेण भृतकम्‌ , चिन्दु्मकुटे ख्गतु, कारणं मरविकल्पः । 
स-कारो द्वितीय-स्वरश् सहितचारी, पूर्वपरिकरः । 

श-स्थित्‌च जं श्मशानम्‌ । 

त-स्यान्त हि अक्षरम्‌ इ-युक्तक नि.स्वभावः सर्वः । 


डाकाणेवः ८१ 


तमन्तोई पुयु, अमरो अन्ति । 

पन्तो अभरद्‌ अद्‌ ॥ 

बिणमड उह छगु , कुविण'मरदई अन्यः ॥ 

सभारो भिन्नि सरउ सद अचारई, युव्‌भ" पडिअ ॥ 

सर्द अभो बीओ मसायु ॥ 

तहन्तड अक्खस 1 ` 

इखत्तो$्भो, निसूसहाव सब्‌भ ॥ 

1 पि विन 2 ^. ए ०अपष 

3 ^, पि, पुबृम 
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पवगृगहन्तोह असर पुप्णिजओ मना दुसद्‌उह महगहलु ॥ 
न उ आसअनु उपत्तइ विअक्ष ॥ 
पवगुगह भिन्नि बीजो अलग सेसह 

चिन्नटठडञो साधह जोह अपहअहाचु ॥ 
त रह दश्कुखरू खयनमन्तु बोअनु ॥ 


प-वगीस्यान्तं हि ( बीजम्‌ ) अ-स्वर-पूर्णीक्रित मनसो दुष्टस्य महाग्रहणम्‌ । 
न-( अक्षरम्‌ ) उ-आसनम्‌ उत॒पातयति वितरम्‌ । 

पवगैस्य द्वितीय बीजम्‌, आ-( अक्षरम्‌ ) ख्गतु शीषे चिह-स्थितम्‌ 

( तत्‌ ) साध्यबोधि-( मन्त्रः ), ८ तत्‌ ) अपान । 

त-( अक्षरम्‌ ) र-८ अक्षरम्‌ ) हि द्व्यक्षरं सुवन-मन्वो मीषण । 


पवहन्तोड असर धुण्णि अभो मनादु सट्टदः महल ॥ 
नड भास भनु, उपञद्‌ विक्कः ॥ 
सव हड़ भिन्नि बीन, यलगृगु, मेस चिन्न द्डडभो , 
सावई योह, अपहः भहा ॥ 
तरई द कखखः , अुयनमान्तु, बीभसु ॥ 
1 ^ पि. सेस 2 प, अवह 
8 प, करसं 
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श्चं. खकाणवः 


प र अ विक्क बो तथहसह उदे अविडव णाघु ॥ 

य अन्तह्‌ दसर क्महजओ जान पहत्तु ॥ 

ण यासद्‌ठहञो बीज एकण्णाहरण ज्ुगइ जानडउ ना ॥ 
स अ पत्त ससड उकय नाहल ॥ 


प~ अ-एकबीजं त्रयस्तरिशदष्रग-खेद-नाशच । 

य-अन्त हि दस कमिकच्च ज्ञानं पवित्रम्‌ । 

ण-( अक्षरम्‌ ) आसंस्थितं बीजम्‌ ए-( कार )- 

कर्णाभरण योग्यज्ञानख नाञ्च । 

स-८ अक्षरम्‌ ) अ-( कार ) पूर्तेकश्च शासस्य प्रसरण-नारानम्‌ । 
परभ, विक्त बीथो, तयद सह, डेभड अबिरबणोष्ठु* ॥ 
यमन्तदई दसर क्रमह भभो , जाणः पदन्तु ॥ 
णया सद्डश्भो" बीओ, वकण्ण हरणः । 


ज्लुनई जाड नासु ॥ 
सथवुज्रदभभो>, सस उड केयनाहयु ॥ 
1 प पर $ फ स्चषहंभो 
2 स अवीडव भा 6 `, पकर्णंहरण, 
3 धि जन 7 छि ज्‌, 
4 & प पहत् 8 प संअगुतयीअंभो, 
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डाकाण 
न मन्तह तिन्नि बाण सिरहइ ओसहजञओ निवडिअ 
धम्म अघम्म सरू ॥ 
धेय जोवह धानअ मन्त सरूअ सहाअ ॥ 
तहन्तई गहर नइर नह भाह अभमाह । 
पवनह बिनि बेज जालनए भोअहाड । 
स आर इसर भिन्नजअो सिहमहिसज नासु ॥ 


न-मन््रो हि तृतीयस्वरेण शिरसि भूषितश्च निर्वतितं धमाधमे-सखरूपम्‌ । 
ध्येय-योगी ध्यानक मन्त्रः स्वरूप स्वभाव । 

त-स्यान्त हि ( बीजम्‌ ) गरहीतश्च, नगरामिव भालयभावः । 

पवनस्य हिति ब्रीजम्‌ ( तेन ›) उ्वाटनीयो मोह-भावः । 

स-कार इ स्वर-भिन्नकश्च सिह-महिषक-नारशः । 


नमन्त, तिन्नि बाण सिरहभो सभभ , 
निवड घस्य" अधम्मः सरू ॥ 

धयजोवङ थान अरन्त सरूअ सहाम ॥ 
तहन्तडई गह अमो ;, नहर मादम माई ॥ 
पवन बिन्नि बे , जाडनन्नर मोअहाउ, 

न नारू सरमिन्नभभ सिहमहिसअः आषु ॥ 


1 प. धमा, 2 . अधमं 
3 ^= पि धेय 4 दए ४ नहु 26 नहर 
5. पि ति 
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रह सदटरहजञओ सअर्स॒स जह नि रञ्ज ॥ 

पहन्तइ अ ऊसह अजो माईवह सव्‌भस्‌सत्त ॥ 

धरहइ बीओस ऊसहड उर दत्त जानु ॥ 

एअ पञ चडउअदस ह मअरक् सव्‌भ सत्तह अजवनु ॥ 


ल, डाक्ा्णव' 


रवि-संयित्च ( बीजम्‌ ›) सकटस्य योगिनीराजः । 

प-स्यान्त हि ( बीजम्‌ ) अ-( स्वर )-मूषितञ्च, 

८ तेन ) मायावी सर्वसूसत्वः ८ निग्र्हीतः ) । 

धराया बीजस्य मूषयिता उ-कारः, ( एवविधं बीजम्‌ ) ठब्धतत्यज्ञानम्‌ । 
एवं पदानि चतुदश हि मारकः स्व॑सस्वस्याज्ञानस्य । 


रइ सट्‌ट अभो", सभलसघु जनि रउ ॥ 

पहन्तद, अङसद अभ्रोः मादर्ड सवभ ससबभुः ॥ 
धर, बीभ" सऊसइ उड भार, छदतन्ञ जासु ॥ 
एम पञ चडउमओोदसहः, मभरद् सब्‌भ सत्तह भजनु ॥ 


1 फ सदट्रन्तभो 3 4 पए °सूखंत्त 
2 ए उसदकाभो 4 प. बीभोभो 
9 ^ 7 ऽतत्त 
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4 
क मच्च वेओ र यसनु अग्गनि जावनि धम्पु | 

तिज असस वित्ति मत्थञओ ॥ 

तसूस विन्नकुखरु इसर ज॒त्तओ तिथडउ ज्ुजोड ज्नदूट ॥ 
तार बोअनो । 

तवग्‌गस्‌स चडत्थथिअ अ जन्तहृअजओ धारन बोह अनन्तु ॥ 


क-मध्य-बीजं र-आसनम्‌ अग्र एव यापनधर्मः । 

तृतीयमस्य बिन्दु-मस्तञ्च । 

तस्य दितीयाक्षरम्‌ इ-खर-युक्तश्च ( तेन ) तीर्थिक-योग्च नष्टः । 
त-कारो बोघनम्‌ । 

तवर्गस्य चतुथयितम्‌ ८ बीजम्‌ ) आ-युक्तकच्च धारणी बोधिरनन्ता । 


कमज्ञ वेभो, रय सनु, अग्गनि जावनि धम्मु, 
तिओ असंसः विक्षि मन्थभोः॥ 
तस्‌स बिन्नक्खरूः इसरज्चभो । थितड जजोऽन्नद्‌* ॥ 
तभा तवो अनो“ , तव हहसंस । 
चउत्थथिभो, अषु अभो" , धानु माई° अन्तु ॥ 
1 प ससं 4 ^ प तमार बोभनो 
2, 4 फ सत्थभो 5, ^ प्र, अक्त्तोदभमो 
8 1 जीभोउन्नड 6 4 ए बो 
५. ^ पि अनन्तु, 
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र ठिअ तित्ति बाण उसि" सकल जुहनि इद्‌ ॥ 

ण मन्तो इ उसइअञओ ज्ुवनि मगुग ॥ 

छुम्भनि भन्तपञङउ भित्नि भणिअवु नं छय पड बोहनु तत्तु ॥ 
तथा सम्भे मन्तु वणि पूज सखूञ ॥ 

हेन मन्तो भिन्नि भमिअव्‌भं खुदड जाथनि नसुस ॥ 


डाकाणंव' (| 


र-यितं ( बीजम्‌ ) तृतीयस्वरभूषितक सकले हि 
( रि मन्तः ) योगिनी-हतां । 
न-मन्ो हि इ-भूषितश्च योगिनी-मार्गः । 
सुम्भनि-मन्व-पदज् द्विभेणितव्यम्‌-षदटपदं बोधन-तखम्‌ । 
तथा सुम्भे-मन््रो योगिनी-पूजा-स्वरूपम्‌ । 
हन-मन््र-८ पदम्‌ ) द्िर्भणितव्य श्चद्रक-यापन-नारः । 


रषिभो, तिन्नि बाण उसिभन' , सकटड जर नि-हददड" ॥ 
णमन्तोड , इडसदअभो , जुवनिः मगृग ॥ 
खु भनिमन्तः पड भिन्नि मणिभबूमं । ययड* बोहसु त्तः ॥ 
तथो सुमे सन्तु वणि पूभसरूभ ॥ 
हनमन्तो मिन्निमणव्‌भं खुदहडउ जाभनिः नस्‌स ॥ 

1 ^+ न शददभड 4 ^ प छयपड 

2 शि जव 5, दि तत्त. 

3, 4 पि मे 6 ^+ चि मस्तु 

7, ^ पि जायनि 
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नयन त जय नरः 


१ र ञं एङुक्खसर इन्दिजड ससस सहावह अन्न ॥ 
ण अ अ पुणु एव्‌ भं वीह शुणहहइ मन्त । 
स आरु सवब्‌ महं नाई नि सन्द्‌ ॥ 
व र सहज ओ पव्‌भतु भन्तु पञ पथद्रहञो गहनस्‌स ॥ 
सरु सदर्हञ ओ सवखूञ ॥ 
प-र-अ-एकाक्षरम्‌ इन्द्रियक-स्वस्व-स्वभावो हिं अन्यः । 
ण-अ-अ पूणमेव बीजं हि गुणख हि मन्तः । 
( भ 
स-कारः ( तेन ) सर्वेस्य नाव्येव सन्ना । 
व-( अक्षरम्‌ ) २-( कार )-सहित्, 
प-वन्मत्रपद प्रवर्तित गगनस्य । 
स-कार-सेस्थित्व ( बीजम्‌ ) सवेरूपम्‌ । 


डाकार्णव „ 8३ 


परम षकुखख* इन्द उसस्‌स सहावद्‌ अन्न ॥ 
णञअ पुण्‌ › बभ बीभ, गुणाहद मन्त, 

सभारू सब्‌भद निसन्द्‌ ॥ 

वरसद अओ, पव्‌भतु मन्तु पअप्यरूटदनोः , गइनस्‌स ॥ 
सभारू सद्र अभो, सवरूअ ॥ 


1 नि, एक्कुकखशू 2, अ, पणं 
8. च, पञअपडडभो 


4 7५ ¢ ॥४ 1/४ (८ ८1) / 

10010 {८ 1 00 1 410 10 ¢0 5101 / 

0८ ¢ ¢ ८ 1/४ 445 ८८420 / 

80 0000 £ 11 40 ६८१९ ०45 / 

50, ॥1 2 ६8८ 1८1 2 व्‌ 0 0 / 

{4 14 10 1/४ 1/1 १ (4/1 2 / 

/00 1145 11411 1111040 {८ 1‰1४ु/ 0८0८ / 
50 4/५ #!८ 41८45 (114४ (‡/८ 145 / 


01.८85 


111011210--11141] 2123-1] 2211] 22--1पतार 212 

82382--5-ऽ९2 

2712-8 2 

एपाप--एषा12--एता12 

€0012101--€एएव1--€07--प्र€ा€ ए 15 2 716 प्ल्‌ अति 15 2180 80६ [पि 
00४ ६0 71686४८ 16 गाद्वा पृप्डन्र्फ ज धाल 5 वाऽद् फए0ात) फ6 पणत्‌ 
06 40प011प& 6 

1२624 गुण 07 गुणा 11161 १०७७ 10६ &19€ अपर 56156 {676 

गुणद्--(€1 5111 ध121 

781-11201--0 ता 

नि = एव (10664) 

52102--521118-- }¢ 01011165 

40078८09 2८ 

0व9ग{210--084{दप-0220६212-]0221012- 012९272 

22114--£22112--&22112 

मदनसूस-@€1 ष्पा 

5व४2--32.ए४2--52८ ; ध 5618211, मव 


[1 


8 , कार्णवं 


यहन्तोह अ पूरइञजओ वाद पराणि जानु ॥ 
न आर मन्त अ प्ररक्य बोह न कप्‌पह कोवि 
तिउ मत्थसूस दिद 
पहन्तह बीओ मह मधु रूअह ॥ 
सवरो अ पूरहअओ जुवणविन्द पान ॥ 


य-अन्त हि ८ बीजम्‌ ) आ-पूरितच्र प्राणवायु-ज्ञानम्‌ । 
न-कार मन्तो हि आ-पूसििः ८ तेन › बोधिनँ कल्प्यते कु्ापि, 
८ तत्र ) तिरक मस्त ट्टम्‌ । 
प-अन्तं हि बीजं महामधुरूम हि । 
स-परम्‌ आ-पूरितच्च ( तेन ) येगिनीवन्दपदानति' । 
पहन्तोर* अपूरभ अभो, बादपवब्‌बाणि अज्ञात ॥ 
नभरूमन्तद्‌ । भपूभह, बोद नकरपपर कोवितिरउ, पत्थस्‌सदिद्ट ॥ 
पहन्तद्‌ बीमो, मह मधुरूअई । सवरो, अपूरदमभो › ज्ञबण विन्द्‌ पानु ॥ 
1 ^ पि चर 
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पहन्तह अ अ सर कुअड मण्डडअओ 

सब महो धम्खु देड सूज ॥ 
सर सुधम्घु जजानह णिगृगडउ । 
चे छ मन्तु बोडसत्त गइ अनुअत्ति ॥ 
तमज्जटटडञअञो बो द्‌ न माइ नत्थ ॥ 


प-स्यान्त हि ८ बाजम्‌ ) आ-८ युक्तम्‌ ) अ-स्वरक-मुकुट- 
मण्डितच्च सर्वस धभेदेय-स्वरूपम्‌ | 
स-कारः सुध्मः, अज्ञानस्य निग्रह । 
चे-छ-मन्त्रो बोधिस्खः ( तेन ) गमिता च ८ संसारे ) अनुत्पत्ति' । 
त-मध्य ितव्व बीजे द-८ अक्षरम्‌ ) ८ तेन ›) न भाति अनथं । 
पहन्तद्‌ भन मरोः मुजड मण्ड अभो 
सबमहो धम्म मेड सरू ॥ 
सक, सधम्मु अजान, णिगृगड । 
च्छे मन्तु, बोहसत्त, गड अभो, भनु अन्ति ॥ 
तमजञटूटद्अनो, बीमो, दनभाई्नस्थ ॥ 
6 च, न्सरभो 
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डाकाणेव -६\$ 


न इ सजोइ निस्सेस खोअ मरत्तु ॥ 
करो मन्तो क्रम्म ससारछ्त्त॒ अ ॥ 
ध बेज धलनु सब्‌ भह सत्तहड निपपपचु ॥ 
मू बी सूडउ लछोजसव्‌ मह कम्सु ॥ 
एञ सह चडउपह मन्तु चक्क नाड अ उअत्ति इच्छह 
जह जह जहो कस्म कुस्म । 
न-( अक्षरम्‌ ) इ-संयोगि निःरोषटोकमरतम्‌ । 
क्रो-मन्तर आक्रमः संसारा च । 
ध-बीज दलन सवस्य हि स्वस्य टि निष्प्रपञ्चम्‌ । 
मू-बीजं मूढश्च ठोकस्य सर्वस्य कमं । 
एव सहचतुष्पदीमन्तरशक्रनाडिकोतपत्तीयादिः, 
जयी जयी यदा च करम-कुम्भ. । 
नद स जोर, निस्सेस रछोभः मर्तु ॥ 
करोमन्तो कम्म ससारच्छन्तुअ ° ॥ 
धेम, धनुः सब्‌भहरई सत्तहर°, निपपपच्ु" ॥ 
मूबीभो०, मूडउरोऽ° सवूर्भह कस्मु ॥ 
दथस्म° धच उपड मन्तु । चक्क नाडद्भ उभन्ति । 
इच्छर, जह जद, इ"* अभो कुस्म कस्मु ॥ 


1. प सेन 6 नि 011४8 1 

2. परि, मग्न्तु 7 श. निपपन्न - 

3 ^ ए “च्छेत्तभं 8 ए श्रीयो 

4, पि णएबेभो 9 प इद्ंडरोअ 

5 प धरु, 10. 7 पएमषस 
11 4. प ज्व 
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शणवेः "8६ 
ञ्य 
ति मन्तोह सहज सरूअ ॥ 
उपुपकम्म विसेस ह सबूम चक्ष ॥ 
दद्ढाकराइनो मन्तु जगनु कम्म सहा ॥ 
म मन्त हा मन्त बुदद्ञय भन्त कन्तु सहा ॥ 
ति-मन्मो हि सदज-स्वरूपम्‌ उपकमैविशेषो हि सर्वचक्रम्‌ । 
दष्टाकराटिनी-मन्त्रो जगतां क्ै-स्वमावः । 
म-मन्त्ो हा-मन्ी सुद्रिका-मन््रः कणे-स्वमावः । 
त्तिमोन्तोद' सद्म रूथ, 
उपूपकम्मः विसेसह सब्‌भ चक्ष ॥ 
वृदृटकरराद नीमन्त ण जानु, कम्प्र" सहा ॥ 
ममन्र" हामत्र,' मुण्ड भमन, क्नु सुम ॥ 


1 > हलिमन्तोह 5 ^, ामस्त्‌ 

2 छि कमं पव, हामत्र, 

3 प कम्म 0. & अमन्त 

4 ^. भरन्तं प असन्र 
पष मत्र 
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ण॒ जानु 12157620 91 जगन्‌ 
जगनु--©€ [10124 
[२6४१ सूद्डन्न 0 सुएड 
1100212--7200012--10प्ताव 18 
कनरु--कर्षतारा 110 200010]081116> 6 &०१५७५७ अष्टभुजा कुर्कन्ना-- - 
पू [व ] त शुन्यत। प्ैन्ते बुरका 
भगवतीम्‌ श्र्टभुजा उत्तरदले 
करतारा “च ध्यायात्‌ ॥--3ऽ)4, 2 357 


सीेउकअदिअस अगगमह सि मन्तपड घानु सरूअ ॥ 
सञजस सिरई भन्त सरव रूअ । 
सञक माहवह मन्त अक्‌खर सरोऽउ अ ॥ 


सतसहं नन्तई ईक, चकडुः ॥ 
डाहनमन्त भरउ उअत्ति सहा ॥ 


श्रीहेरकदेवस्याग्रमहिषि-मन्र-पद प्राण-स्वरूपम्‌ । 
सहस्त-चिरे-मन्ः स्वरपति-रूपम्‌ । 
सदस्त-बाहवे-मन्त्राक्षरं शरीर-रूपम्‌ । 
शतशो हि मन्त्रेण एकव्वकरम्‌ । 
डाकि्ना-मन््र सत्यूत्पत्ति-स्वमावः । 
सीहेड कथदिनस,' अगग, महसि, मज° । 
पडधाचु संरूभ ॥ सभस सिर, मन्तु०, 
सबरह रूभ ॥ सत समाई वद्‌ म्न“, भक्खर, 
सरीउ, रुअ ॥ सतस मन्त, इच्छं चक्क ॥ 
डादईनमन्र, मरड डअन्ति सहाभो ॥ 


1 प कऋञअदिकषच ५ ^+ भन्तं 
2 ^ मन्त सि मन्त 

पि मन्त्र. $ ^ भन्तं 
$ 4 भ्त स भन्न 


डाकाणव' १०१ 


812 #€ १४५ 0, 46 04 8}2 41 द 11 50101 / 
8110018 {8014 82८ {/ 1 41 0801 (८0 | 

50 ¢८ 8) 4 &? 16 ४ 2070418 / 

4014005 4/४ 0044 00 1 11 ८८ 4/* / 

5 ॥.4 8, ¢ ८7 ॥८ 0८ ४ / 

5220005 ॥॥/४ ¢ ॥८ 5 4/४ 4८245 / 

९ # 5८0 52005 400; {0 4614 / 
01100009 141 0 11010 51445 0८01 004 247 / 
8 }॥/€ 00 {४ 1४ 1 80711} ,10 ॥/ 


पि07ए§ 
9.--61 
1€प्ार22--116111६2---{ 115 15 21 &2:€714604 0171 
012~-~-06५2 


दिभस-@6) 517&पाथ 

§रक--€ 15 0116 1116 105४ ए0एपाक्चः तथ्य ग 16 एपतवाप्ः ८201600 = प्15 
11216 19 &७161211 2880612{6वै ए,11 1113 41413, 110 लप०५०८७ ६116 &०4 
24 एला 10 ९20 इता * प 19 2150 फए0ाणी006व ऽपणष्टा 2714 100 2६ 
2०6 {16 श [[ 126 क्र0 वा जुष = १४ ला 7ल01686ा६6त्‌ 0 ९20 पप्रा, 16 
एवा] {14१४6 ८० 07 जपा वा775 --8-1 ) 8 67 

71219--1210131--रथं शओौडेरुकटेवस्यं अरयरसदिषि--5)1 , 2 435 

211270--्111512--56256 0 $प्नृह् [६ 15 0116 ग धल अट वपत 25 (स्८पु्र=ः) 

52252--52112582 --521128518 

81121--6116 

सञ्रस सिर सडश्ल-गिरे--5)( , 9 435 

262१ सरवड़ 01 सवरश 

8212९21--5212 1221 

7२680 भादवड़ 0८ भाद्‌ वद 

1002172 ९21--02112%6 

सञ्रस भाहव द-- ससं वाहवै--9)/ , } 435 

521.1--21112--11 ८ § 356 पल6 शरौर 61065605 काय-धातु (56056 0 ८०४८) 

82६252--42{292 (5) 

सन्त॑इ--109६ 51160121 





# 0 इप्रण-- 18 2 06 पणात्‌ (छह त ८0 3प्८ा66,) व 270 
(प्रधः {€ पएठात्‌ (९207 1 वध्वो पो€्वाऽ 16 [00016 शपा 27 (ईप 
16215 616 11010प्ा2016 0 {16 (0 प्र0ा60 ०व, धनानि) 1269105 ४116 
०४१6४ 1१ € (्लापिद्षर् ण धा पठान) 0 पो हः कपा०266 -~-ा , 2 199 


१०२. इकः 


छ्‌ -- {116 आग्लापप् 0 ५6०दनपरा 9 र 166685102768 ह ववप्णा0& ज क्ष 


षटाइन = डाकिनी 

11212(1--71212प--112121--101 (षप 

2९620 उ श्रत्ति 0" उश्रन्ति 

ए2६८-- प्प 

मर उग्रत्ि सदा ्रौ-111€ 72ध्प"€ 01 017 214 ०62८॥ 


वदं दरयो वमि 


त्सा 
सहसननई मन्तु विसञह रूअसुस रञणं । 
जलहइततिजसखह भन्तपड भणह विसड । 
जहष्चहि पड कल्ञह विस्‌सड ॥ 
पिगुचञजरोल्ञनी भन्तु चक्खु विजा ॥ 
वजञ्जसरेरॐउई मन्तपड कञ्ज विजा ॥ 
सहस्लानने-मन्त्ो विषयस्य रूपस्य ठगनम्‌ । 
उवटिततेजसे-मन््र-पद मनसो विषयः । 
ज्वालामुखि-पद कायस्य विषयः । 
पिज्ञररोचने-मन्श्वक्षुविंज्ञानम्‌ । 
वञ्जशषरीरे-मन््र-पद काय-विज्ञानम्‌ । 
हसननद', मन्तु विमह” खभस्‌स छभणः । 
जरः इति जसई, मन्तु पड ॥ मणई विसड, 
जाख्ह, मुह, पड कज्ञह षिस्‌सड ॥ 
पिगू्भ छोजनीग, मन्तु › चक्‌ खु विजायु ॥ 
वज्ञ सरेर्डड, मन्तु पड, कज, विज्ञान ॥ 


1 पि कष्टननह 4 नि ज, 

2 ^ धि, वित 5 1 जास 

8 पि र्णं 0 पि मनह्‌ 
7, ए रोज्नी 
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१०४ डाक्षाफव. 


चक्खु विजानु-\15५2] 0011.1011511655 
21125219 --ए2]12421116--रथ वजुशरौरे--9>{ । ए 435 
कज्न विजानु ( काय विन्नान)-- {20116 ¢0115010051168 


भनक 





वज्ञ अ आहन मन्तो घान विस्‌ सड खजण ॥ 
निंडत पड घान विजान ॥ 
चििए मन्त सरजति विसुसउ ॥ 
हे मन्त भि्निभणिअवृभं सह विसञञो 
सदह सर्जति भिण्णिह विजान ॥ 
एञं मन्ते पञ सन्तज अधई मिसूसड 
सब्रमह भरण रूञ जनु ॥ 
वज्जकासन-मन्धो प्राण-विषय-रपः । 
मिखिति-पद घ्राण-विज्ञानम्‌ । 
चिलिते-मन्ब. स्वरपति-विषय, 
हे-मन््र-( पदम्‌ ) दिर्भणितव्य शब्द-विषयश्व 
शब्दस्य स्वरपतिः, इयस्य विज्ञानम्‌ । 
एवं मन्त्र-पद-सप्तकम्‌ अर्द्धन मिश्रितं स्वस्य मरणे कूपं जनुः । 
वज्ञ भारः मुन्तो, घान, षिस्‌सड छण ॥ 
मिङ्दतः, पड, धान, विजान ॥ 
चिलि मत्तः सरजत* विस्‌सड.॥ 
हेमन्त भिन्निमणि ब्भ । सह षिसमभो, 
सदह, सभजत, भिक्नि, विजान । एथ" मन्त, पथसत्तः, 
भघह मिससड, सबमह मरण त° ॥ 
1 पि भिरईत $ ए सखरजात 
2 र चिरि 6 पि भिद 
3 ऋ मत्त ~ 7 प षपभत्तत्तक्ा, 
४ प -सरजति 8 4 ~ प जनु 
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९1 


सवरो षद्‌ठ सर आहनो खण्डेन्दु विन्दु 
खुजड मण्डिजो भित्निभणिअवब्‌ मं वल्लसत्त गुइदडञ ॥ 
ख भिल्निधु भिति षर भित्ति कमह भाइ 


अप्राणड सम्पअट्‌ढ ॥ 


१०६ डाकार्णवः 


सपरं षषूटस्वरासनं खण्डन्दुबिन्दु-मुदुट-मण्डितम्‌ ८ बीजम्‌ )- 
्विरभणितव्यं वज्रसत्वो गुह्यकः ८ = गुद्यक-रूपम्‌ ) । 
खर धु-दयं मुरुढयं कर्मणो भाव प्राणैः समस्थम्‌ । 

सवरो षट्‌ढ सर, आहनो, खण्डेन्दुबिन्द्‌ 

मुजड मण्डिदमो, मिक्निमिणिञनृमं ॥ 

वूज्ञसम्त" गुदृहहञ ॥ ख भिक र सिक्ति 

मुरु मिश्नि कमह मादो । प्राणद सम्म अदूर ॥ 

1, ` वज्सन्तु- 
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८५० घु णर {110 तावप 
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अधते मह जहणि पदि सिद्धप 

भन्तपड स अ कान्त ख्ञ॥ 

दघ भिल्नि पड भ्रं भिन्नि पड हे भित्ति पड ह भित्ति षड 
कोह ददाड अकू्‌खरई जमधिबोहवुभं ॥ 


उद्विते-महायोगिनिपरितसिद्धे-मणत्रपद तच्च कायान्तरूपम्‌ । 
दर -्घदये पदम्‌ , ग्रं पदम्‌, 

हे-दये पदम्‌ , हदयं पदम्‌,- 

कोध-दशकाश्चराणि यमादि-बोद्धव्यम्‌ । 


अधते, महभ ज्ुदणि, पहि भसिद्धदण, 
मन्तपड, सभ काभन्त ङ ॥ ओध° भिल्नि पड, 
र मिक्नि* पठ, हे भिन्नि पड, ह भिन्नि पड। 
कोह दश भक्ूखरद । जमधिगोहब्‌भं ॥ 
1 पि, सञं 3 पि उधं 
2 क °"पड्ड 4 फ भर भिनत्ति भिति 
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2.4126--20216 
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810011216--5100116 
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अधते सिद्धदए-- अदहैते महायोगिनि पठितसिद--514 , ए 435 

स--प011 51110 पाद 9 ६16 ए्ाछपाा तद्‌ 11 विलप हलयतला (115 0) 18 {16 
ऽ0८८880॥ ॐ ६ € 63161 0िप्प सो 17 21256 लाता) € 770 ६1€ 59116 
02 र्य म व्वोदन ( 65); मक्त 173); मच्डु्र ( 175); मदिकिनौ 
( 256) ; म अवक्ञ ( 391)-91 

अ--.6.11 

काञ्चन्त--(-01012107 ग काञ्च (- काया) 2114 अन्त {1 520157६ € € 20 श्रा 
(शल 15 5[10्ला€त्‌ 1€16 1६ "60168605 शुन्यं (०) 

१२62 टै घ 07 श्रध {10 476 4112 

06--01€ 4112-1 

दे घभितन्नि----हभित्रिपड--र्ण द्रःद्र"्षर्घ्ेग हहह इ--514, 2 435 

1012--1100122 

0252--02५2178 

पअक्‌्खरद--0ा) 012] 111 दविपः इलपवल 

जमधि--(0पण2 ध्य त जस (--यम) 211 आधि(-ादि) 10 ऽवा 6 लपु धो 
अ {71611 15 51101666 1167. 

0011400 शा-00वतौ वरव 


प वघसृस चडउत्थ बीअ इ सिरइ लगृगड 
मे स मन्तो सअलह सदिं सहाव ह ॥ 
एञअ ` ब्रजदस्‌ सड मन्तपडउह प्रएत सउत पञ रुणं ॥ 


प-वगेस्य चतु्थ-बीजम्‌ ई-( कारः ) शिरसि गतु, 
मे-स-मन्र -सकटस्य सन्धिः, खमावो डकिनीनाम्‌ । 
एवं हादशकमन्त्रपदं हि प्ेतसक्वपद-खग्नम्‌ । 

पवघसूस चउत्थ बीन इसिरह* रुगृगड° ॥ 

सेस मन्तो सभरृहः सदि । सदवडाई ॥ 

षभ ° दज दसूसड , मन्त्रपडड्‌ , 

प्रवत सडत पथः इखथणः ॥ 


1. प. चड बीत्थभो. $ प सक्र 
2 2 इ सिरं 6 पि णभ 
2 2 रगगड 7 पि अष 
4 ^+ प, मेस 8 फ निञण. 
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दसूसड (= दशक) -1116 0००1111 18 कैप्र€ ४० ४16 2006 

0126६2--]0168 

82252५2 

122112--12272-126112 
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हस हस वीरए मन्तपड छ तथ बेओ 

शुणह अहनन्त वक््खन । हाआार चङ बोवड 

हो अकङक ह भिन्निभणिअव्‌मं सत्त अकूखरह 
सुखत्तधाहह चम्मदि ॥ 

हस-दस-वीरे-मन््रपदानि षद्‌ तथता-बीजं गुणस्यानन्तव्याख्यानम्‌ । 
हा-कारश्तुर्वीजानि, दो-एकम्‌, 

हुयं भणितन्यसू-सप्ताक्षराणि खत्व-धातुरहिं चमोदिः । 


११० डाकाणवः 


हसह्‌ वीरण, मन्तपड , दंतथभ' बेओ, 

गुण भञई ॥ ननु, बक्खन्नः ॥ हार चड वीव, 
होभक्छ्क , हुभिक्षिभणिभबूमं , सत्त अक्खरड, 
सूसत्तथाइहः, चम्मदि ॥ 


1 पि चतथ. 2 भि वक्खनं 
8 प वम्मेदि 
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चस्मदि--(011111712101 ग चस्म (--चर्म) 210 रादि 579८ ५6 लल्लः अआ 
11161 15 31011626 प्ल€ चन 15 चमं धातु ४110} 15 श्र7त्प्लः पर्ल जि 
काव धातु (5056 ग ॥0प्रलौप) 


वे वतन मत 


तिलोअनासनि इञ मन्तो दुटुठक वाचिअह ॥ 
सत सहस एक कोटह तथञअगह परह्वाअरइतप । 
सवरअह ऊसरह मजो खण्डिन्दुबिन्दु उसंहअओ । 
एअ उपसमहरउह मन्त सञजलह ह ॐ अ मन्त सदहावह ॥ 
एअ" भन्तपञड चउरह जुवणि उअत्ि जअअ सिद्ध ॥ 
त्रैलोक्यनाशनि इति मन्त्रो दुष्टकवाचिको हि । 
दत-सदहस्र एककोटि-तथागत-पयिरिति-( मनवः ), 
स-परकं टि ऊ-सखेरण मण्डितं ( बीजम्‌ ) 
खण्डन्दुबिन्दुभूषित्च, एवम्‌ उपसमाहार्य मन्त्र. 
सकलो हि द-ऊअं-मन्त्र-खमावो हि । 
एवं मन्त्रपदानि चत्वारि योगिन्युतपातति-जातसिद्धिः । 
तिलोभ' नासनिदम मन्तो, दुट्‌ढ कवचिभदः ॥ 
सतसहसर एक बोट” , तथ गह“ परइ वाथर्‌ त ए । 
सरह, ऊउसरदई”, मभ्य , खण्डिन्दुबिन्दड सदञनोः । 
धथ उस पस हरउडई्‌, मन्त । सअखृह्‌ः । हञअ । मत्तः सहावड ॥ 
घञ मन्तपड, चडरई, ज्ुवणि , उभन्ति , अजअ सिद्ध ॥ 
1 पि त्रिरोसु $ अ. उरस 
2 ^, पि कवाचिअद्‌ 6 प °बिन्दु उद्भभो 
8 फ रोर 7 प॒ सभरह ` 
4. पि कथाकार 8 ^. ति मन्त, 
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1पर्ड1--$08ापा 
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{२62 जञ्रन्र 07 अ्रजन्न 1116 &1068 110 56186, 
1222-1 2६2 
5100121--5100701. 
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पुणोदहि सवरो पश्चबाण पासद्‌छडञ आसणो 
खण्डिन्दुषिन्दु ओसणो विहिना तन्तवीओ ॥ 
प पासद्‌ठहञ बीज पतानह ज॒हनिजाल्टु ॥ 

टर उदीवणो मन्तु ॥ 


पुनहं स-परं पचखरपाखवेखितासन 
खण्डन्दुबिन्दुमूषणं विधिना तत्वबीजम्‌ । 
प-पार्वयितबीये प्रतनोति योगिनीजालम्‌ । 
ट-कार उदीपन-मन्रः । 
पुणोहि सवरो, पञ्चबाण, पासट्ढदभ भासणो । 
खण्डिन्दुबिन्द्‌ ओसणोः विहना, तत्तबीभो ॥ 
पपा सटूटइ बीबीओ । पतारई“ जुइनिजाल्वु ॥ 
फथरऽ उदीवणोऽ मन्तु ॥ 
1 छ भौखनो 4. फ परार 


दि षप $ प श्भर 
8 ष, बीनिभो 6 ए, उदीवणो 
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052110-प32112-त52112--11त5212-- 01032112 

प अपद्विपाभ्यः 

९२624 पासट्टदश्र 07 पासद्टद 

62 ब्र 90: बीवीन्रौ 11161 1९65 110 56156 

२694 प्रतानङ 01 पतारड़ 28 1६ 7712165 10 36186 2110 न 214 र 216 0€70 6010986 
028121-101212001--{010वप८68, ©62६68 

९२९५ टश्नर 07 फंश्चर (19 13 षष्ट 
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सिहरूअए खञ मन्तपड विनायक, विधससनो इञ ॥ 
गजरूअपए ग मन्त सत्तविष्णकञअजो ॥ 

तैखोजउद्रए पड वरहह धृह सञअल्टु उत्ति ॥ 
सषुदमेअरे गह भिन्निपड मन्तु 

साजरूमिहड मन्तञअ मेड ॥ 


सिंह-रूपे ख. मन्त्रपदं विनायकविध्वसनमिति । 
गज-रुपे गः- मन्तः सत्व-विष्नकस्थ । 
त्रटोक्योदरे-पद वाराहीदातिसकणोत्पत्ति' । 
ससुद्रमेखठे-श्रस'-दयपद-मन्ः सागरमेखलटामन्नकमेखला । 
सिहरूभ व खथ मनुपड विनाभः कुबिधस्‌सनो इअ ॥ 
गज्ञरूञ, ए गमन्त, सन्त विण्णकभथो ॥ 
तेखोभ उद्रप पड वरह, धूह सभत्वु उभन्ति ॥ 
समुद्‌ मखे" गहमभिक्िपड , मन्तुः 
साजर मिहउ, सन्त अमेड ॥ 


1, ^+ प वनाय 2 प मेधे 
3 पि मत्त 
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हट फडाख डाहनि परख अ । 

वीरदैतए ह" मन्तपड पकेत उत्ति यह यजङ भिक्तिभष्‌ मं । 
एञ सत्तपड मन्त सवम कम्मञ 

सोअ जनमोष उअत्ति मन्न दाह ॥ 


११६ डाकाणेव, 


हु-फद्‌-कारो डाकिनीप्रयुश्च । 
वराते ई-मन्तपदं प्रकेतोत्पत्तिर्यंथा योगश्च विन्ञातन्यम्‌ । 
एवं स्पदमन्रः सर्वकर्मकलोकज्ञानमूमोत्‌पत्तिमेनो जहाति । 


ड फडार, डाइनि, पभू । 

वीरदैतए ह" भन्तपड , पकेत उभन्ति । 
ये , यज्ञड' सिन्निभव्‌भ ॥ 

णञ सन्त पडमन्त, सूम कम्मरैम खो । 
जन भो मडथन्ति मन्न दाइ ॥ 


1. ^. यजे 
ए अञड 
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कनाया तथ 


९ 


ह हा भिन्नि महापश्चुमोअनह पड ससरउ ॥ 
योगएसरड्त मन्त सान्तिख्डनि ॥ 
डनी लो जाना बद्धनह पड बोह निभानो रोऽ ॥ 


ह-दा-दरय-महापडुमोहनि-पदं ससास्थ । 
योगेश्वरि तम्‌-मन्त्रः शान्तिरूपिणी । 
डाककिनी-खोकानां वन्दनि-पद बोधिनिभानो रोक । 


हु हाभिन्नि, महापञ्च मोभनई, पड ससरड ॥ 
योग पसर इत मन्त, सान्तिरूदनि ॥ 
डाइनी लोभानाः बद्धनई>, १३, बोड निभानो. लोभ! ॥ 


1, ^. प, शेमाना, 5 पि, मिताने, 
9, [सि 00118 1४. 4. प, रोभ. 
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संत्तकम्मे हं फडमन्तपड चडउटुढीअ इसहअओ ॥ 
भूतत्तासनह पड तीथजोजान नासअह ॥ 
ए्ञअ' सत्त भन्तपड भण्णिअ कम्म करह ॥ 


सलयकर्मणि है फट्‌-मन्त्रपदं चतुर््यं दरीतच । 
मूतत्रासनि-पद तीथिक-ज्ञानं नादरायति । 
एवे सपमन्त्रपदं भिन्नकक्मं करोति । 


सम्तकम्मे ह“ फडमन्तपड, चउट्टीभ देसदभभो ॥ 
भूतन्ता" सनद, पड, तीथभो जान नसभङई ॥ 
षम सत्त मन्तपद्र, भणिभ. कम्म करद ॥ 
† ‰. ड, 2, 7 भूता० 
8 ^ प भण्णि 
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र्प्ना 
पन्तो सवरो अ जत्तोह यदन्तो ईैसर जत्तउ । 

एओ नहन्तो रेज पहन्तो सिद्धे पड विद्ये पड स्वरि मन्तो । 
प पासड ट बोओो हू खण्डिन्दुविन्दु जोसन्नो 

पुणो वि भणिअवूभं ॥ 


प-( कार )-स्यान्तं स-परम्‌ अ-युक्त हि य-८ कार )- 
खान्तम्‌ ई-स्वर-युक्त् । 
एवं न-( कार )-सखान्तं रेफ-८ युक्तस्‌ ), प-८ कार )-स्यान्त 
सिद्धे-पद विदयेपदम्‌---शधरिमन्वः। 
प-८ कार )-पाशञ्च ट-बीज हुः खण्डन्दुबिन्दु-भूषणः, 
पुनरपि भणितव्यम्‌ । 
पन्तो, सवरो असुत", यन्तो, शसञ्चत्तड, पञ । 
नहन्तो, रेओ , पन्तो , सिद्धे पड, विद्ये पड । 
स्वरिमन्तो , पपासंड, टबीभो, इ खण्डिन्दुबिन्दभओ । 
सन्नो, पुणो विसणिभबभं । 
1 प, भअज्त्तोह 


104, १420, 50 11700 @ व [कच / * 
५९ 0110 7 ‰ 40105 40४ ९८५४६ / 


२०. डाकाणवः 


224 114 01011000 १ १ % 414 4400 / 

4, 20140 वव 57व+ 40९0८ 1971 । 
एव व 1812 04 ६४ 1 011 51148 | 
0 47 १ 20 4448 ६ 50, 000 / 

1007 {८ 21@ 40010 1014 {65 6041041" / 
05140 1८ ‰ १८ &104 42 0} / 


{1 > 5602 


१०18 


२680 सर 01 ईस 

ईसर- 11116 ००९ दई 

€०--€प--6 ४2) €१201--[्एऽ = 014 (लल78), 60 

60--"€प--€4-7€114--16ू0112 

08्10--052112--पत5व12--1 8212-0 82112- {16 0018 18 वप 6 16 
26९ला॥ 

1--2]21 7150116] § 143 

सिच्च पड पणौ वि भयिभवभ--र्थ परमसिदवै मह्ाविदशचरि इ ह फट्‌ इ इ' फट्‌,-*514 
९ 436 छ 


# १ 


थि पतान वतिः 


प पासदूख्जो टरो हं फडार साहोह सञङउ ॥ 
एञ' मन्तु नाभिय्‌उडअ विहिना सधना सह कअओ ॥ 


प-पाश्वैखितः ट-कारो हूँ फट्‌कारः स्वाहया सह च । 
एवं मन्त्रो नाभिथितो विधिना स्वधा-नाम्ना सह कथितः । 
पपासर उभ," रसे, हं कडार साहोई सड ॥ 
पम मन्तु नामि ट्टड, विहिना, सधनाभो, सह कभभोः ॥ 
1. ^ श्दृददभो. 2 प॒ कभ 
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श्वा 


इन्दिय विसज न दिकूखद्ड न सुज नह सत्थानाह होइ । 
सखु पपश्चु भाअ गहूजओ छडह मोह पम्मत्थ पविसुस ॥ 


इन्दरियविषयो न दृद्यताम्‌, न भुजो न हि संखानादिर्भवति । 
सर्वं प्रपञ्च भावेन गृहीता च दय मोहं परमाथं भ्रविश । 


इृन्दय विसजन दिक्‌खदंड , न भ्रअः नइ सत्थान हर्‌ । 
समु पपश्चुमाअ गडुभभो छडड भो पम्मत्थ पविस्‌स ॥ 
1 फ“ दिकूखपड ^. प, ओम 
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ओजे योदश समे पञ्चदश सकारकुसुममञ्जरौ । --छन्दीनुशसनं । 


काना $ [कि 
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रम रम परम महासुह वज्ञ प्रज्ञोपायह सिव कज्जु । 
छोअण करुणा भावहू तुम्म सर सुरार बुदधष् जिम्म ॥ 


रमस्व रमस्व परममहायुखवजर, प्रज्ञोपायेन सिद्धिः कार्या । 
लोकानां करूणां भावय तवं सकटघ्ुरायुरेषु बद्धो हि यथा । 


रम रम परम महासुख" वञजु.श््रजञोपायहई सिज्ञड कञ्ज" । 
छोअण करना" भावहू तुम्म, सल छुरासुर बुदहु" जिम्म ॥ 


॥॥ |, १. १५ ^ अशाष्हू 8 ॥ | चज 
2. 7 वड 4 पि कर्णा 
5. पि कहु, 
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वयप 


आरादिअ महख्हि धोहि वज्हरोह 

कै सुण समाहिअ अच्छसि तुम्म । 
रामय वल्न पम्मे अजह निबोहह 

जि सह सण समाहिज अच्छह तुम्म ॥ 


भाराधितो महासुखेन बोधिव्रधरो हि, कः शत्यसमाषौ असि त्वम्‌ ! 
रामय वज्र पञ्चे अद हि निबोधसि येन सह शुल्यसमाधो असि त्वम्‌ । 


१ डाकाणैवं 
आराहिन मह्‌ सुहवो बोहि वजञहरङ्‌, 


के सुण सहाहिभ भसि तुस्म । 

रामय वजन पम्पैभ सुनि? बोहर, 

जिम खण समाहिभ भङ्ड तुमे ॥ 
1 ^+ इष्टि 8. क्षि, मह 
2 प जहति, 4 ए छन 
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दवि€्प् हलातदया, पपत 0017065 0170 कम्‌ › का 0600105 कि 25 1६ 15 0110 
ण म्‌ (र पूरिमा--पूेमा) 2 8616211) ८क ८५6 10 (6 31716 5610856 

5प्12--ऽपा1112--5त्त 792 

समाहिभ्न--1 113 णित 15 {06 11&या27 [६ 25 € वल्ा116त ॥1€--दइ 23565 11 
{116 िप्ा्06€ हिल्ातवला 

1२620 अच्छि 07 अद्टसि 

अच्छसि ( = असि )- 2165611 ६686) 5660070 6८50, 517्प2ा- पप्रप्ालः 

तुबर = त्वम्‌ 

रासय--(*2052६16) {111067269€ 1000, 86000 एलाऽ०ा1) आष्टा प्रणालः 

वज्ज ( = वख्)---^+ 40 51111121 

पो-1.06 अप्रद्टधाश 1 ध16€ चला पठा € € वज्र 59110011268 ४116 लिङ्ग 206 
४16 पश्च 1601656 धल हिप्ाथाल जहा {106 पप्ाठा) 2 16 वज (16 
प्पावलयफमृध्े कणत धल पद्म (16 [तयो शष पगाढ प्ल पहिल 1155 
( महासुख ) वपष एप त व्णणुपटुभ्‌ प्पाणाह 

1प--गु--2113--24$2 
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11100021--710011211--0100व99-- 7686६ ६6156, 


86601 ए0लाऽ०ा) 10 द्पाक् 
्रप्रा0ला 
624 नि सह 071 जिनं (110 &2 &5 11127 (1 


1-121-15 51111127 (15 प 15 [6८606 76 १०७ ८० णटा€ 
1२620 अच्छद़्‌ 01 अदद 


2001121--20011211--26011251 ( = असि )-1168€ा1६ ६€086, 5660710 एलाज्०ा), आ्ह्ुणागा 
प्रपाः 


6४ वु 0 तुस 
21€77"6--भमरहुतम्‌ 


षाचुता भमरत अजं । षणसा तदयु चतुमोतपञ्चक तरिमावश्च भमरदुतम्‌ । अजैरिति दशभिर 
भिश्च यति ।--शन्दोलुशा सन । 


जारहि तुभ्मि षड चडउधाउ बीओ 
उठति चञाछि अवधृह सल्चञ । 


तिहूुयण डश न दिसुसह कोह 
जलति जलति निव्वाणसशूअ ॥ 


ज्वालय तवं प्रभो चतुधातुबीजम्‌ , उत्तिष्ठति चण्डाली अवधूतीसजा । 
त्रिभुवनं दद्यते न दश्यते कोऽपि, ञ्वरठति उ्वटति निर्वाणस्वरूपम्‌ । 


ज्ञारहि तुम्मि पमु चडधाड बीभोभ 
उठति बभा" निवधृह सज्ञम । 
तिहुमण डफड न दिस कोह 
जति जति निबाणसरूम ॥ 


1, 4 प चभाछि 2. ^. छि इष्‌ 
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[411-]81211--] 9212.‰2 

तुश्धि-{11118 011 15 17 ६6 एप्‌ णाल ग च6 एनत ग पल 56600 [€ा50 
00६1 1 ०0 2 46८ (2568 एप ६ 18 प३6त 1616 1 ६16 5€1586 
पि0प्ा 517हदपागाः 

प्रभु- ४०५ 51्पात --ड 02.568 


चधाड--70प्रः €{611611४58 [0 उपतरवा9 0101 पाः 6061058 216 1600्ु71260 -~ 


चत्तारि महाभूतानि कथम्‌ ? पठवोधातु, भापोधातु, 
तेजोधातु) वायोधघातु) भूतद्प नाम ॥ 
--अभिघधश्मत्यस गो, ‰ 39 


"€ एप५4115४8 00 20६ 1007126 चाकाश 25 21 वुलप्ला६ -- 


आकासधातु परिच्छेदक्षप नाम ॥ 

--अभिधम्प्त्यसगष्टौ, 2. 39 
छउठति--216561८ ८९115, पात 68011, आप्हपान्चः प्रप्रप्एनलः 
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8624 अवधुड्‌ 110 2 2 पप्र धु 
2४241171--2 ४200 चप 
82] 2--52]]8 
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5620 दिसूसद़् 071 दिसड 
दिसूसद्--72295 16860 16186) 0410 61900) 5178 प्फ 
1012-0 0-12-22 - ९2 --12-81-1:2101-001)8 , 845 
जलति जलति निव्वाणसर्अ--1 11616 51111165 2120 51111168 {16 0{121726६€ा' ग निर्वाणं 


14 न््ल--चौपाई ( 2150 ५2160 पादाङ्ञलक 2110 कुलपाई ) {116 1291 00६ 15 00171110, 
(जप प्७प परक्ा180ङ) 2 57001066, 





डाहनि सहजखूड आनन्दह 

जरण मरण पडिहास न दिसूसह । 
इ वोह करहु चित्त जिननादृह 
सत्तघाऊ उतारहू माइअहई ॥ 


डाकिनी सहजरूपेणानन्दति, जरण-मरण-परतिभासे न दृस्यते । 
इमं बोध कुर्‌ चित्त जिननथस्य सत्वधातुयुत्तारय मायायाः । 


डाकाणेषः ११ 


डाईनि सहजरद' आनन्दई । 
जरण मरणश्पडिहास न दिस । 
दबोह करहु" चिन्त जिणः ना ह्‌ । 
सत्तधाड उतार मादथ ॥ 


1 च सहज, 3 कारहु 
तप, 01४8 1 4, प, जनिन 
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(4) पद्म डाकिनौ--1101011 10६८5 
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82112] 9चा-520 शुशातं2--175४ अप्पा 0 पठ प्रा हष (15§ प्प 18 
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आनन्दई-6861६ ८९056, धत एलाऽ०ा),) ऽप्य पप्रणाफएद्ध 
20111252--07.2 01858 
जरण मरण पडिद्ास न दिस्‌सद--{1116 21061470 2 010-2&6 वात्‌ वलवप्च 18 7०६ ऽनलः 
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इ--.^00 51719 त 6 एवाप) इदम्‌ 17 1280 इलला (ग इ (75) 77 (€ 
121६ 108 प2&€ 
0004--00012 
करह--11112€1216€ 10000, 56001 6800, अग्रह्टुपा 2 प्घपाएल 
चित्त-- ४00 511 पाश्च 
17020121 णद्ी9-तल)ो अशणहुणभ्न ० जिननाह -जिननार्थ इ 10 16 1206 
ड (दलपद्एट अफ्हुपरास्म वरिद)) 15 कवप€ ६0 गक, 


श्व डाकाणेवः 


9211200 छप-541{४2वौरप-- 4 0110 ०1 11४1 द् 06115 
माइ्राईइ--.^ 1 517&प127 -- श्रा 0956 
10नधा6--चीपाद 


-९ + 


बोहि सहावह सवृखु जन मोहि बाहू अविजिनु । 
ज॒हन्नि तन्तु सव सार जोहि सो नर वज्जधस ॥ 


बोधि-स्वभावे समैजनः, मोहितो बार खटु अविज्ञः । 
योगिनीतत्वे सर्वसारे यो हि स नरो वज्रधरः । 


बोरि सहावई सबृभु जनु, मोहिभबारहु अवि" । 
जि जडन्नि तत्तु सवभ सर, जोहि सो नर वधर ॥ 


1 प ००001095 अविं ण} जि 10 1116 (111 8.08 
2 १, बजधर्‌ 


81९ 60 1174015 ८९ 6/4 16 1 240 63000} {€ | 


१ 10205 ११४ 02/४5 05 888 0 114 ४१ 110 | 
5९105 ८00 {04105 ८04 11144 ‰01 १८॥८ ‰€ %14 / 
104 001४ ४2४ {446 100 १46 11 7८१ ८4॥ ॥॥/ 
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बोहि सखहावड़ सबृभु जनु-- 41] 7767 74४6 ६16 गरकह्पा€ ज (कलवय) ऽपला6 {000 
1686 ( बोधि ) 

९€24--अविजिनु © अति 200 जिं 1 16 प्रप्त 102 116 66, 1716 21 ६16 
558 1606 € "62017 अविजिधु 

दण्([170--2ण1ुद्7प्र--2प्प्िप2 --दणयु02 2186161§ 118 

[प्प्ाप--ष0षटु--106 वठप्णाद्टुं 15 कप्ठ ६0 चह 

सबसु सा रु-- ५५ 11011 15 116 €55€ा106 21 

प्रयपप--1212 (1081) नषि अआपद्पाश्च 

य]|2त श. प--पथ]1 2011212 

लड््नि ततत्‌, सो नरु वव्वधस--1 118 77271 फ110 5६211083 01 € प्प ग योगिनी पल 
15 ६6 €586206 ° 211, 5 1827060 25 बजुघर 

10 <्८ल--कुसुभितकेतकौ दस्त 

तय(+खमै वयीद्श श्रौने चतुदश कुसमितकेतकी्स --डन्दो नुश्यासम । 


#॥ 
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खण छण तुम्मि भाहनिह सत्तधाड सदाइ निमोचनी । 
तुम्मिहु सत्तहु भेड नाई वीरह सवमह उतारनी ॥ 


श्रृणु श्रुणु त्वं भगिनि हि, स्वधातुस्वमावनिर्मोचनी । 
तव स्वस्य भेदो नास्ति, वीरस सर्वस्य उत्तारणी ॥ 


सगण खण तम्मि भाईनि । इ । 
सत्तधाड सहाइनि' मोचनिः | 
तम्मिह सत्तह° भेड नार, 
वीर सबूम हड तारनि ॥ 


1 छ, 001४8 इ सत्तधाड सहाइनि 
2 पि मोचनी, 8 प. स्तहु 
4 [प 0101108 हु 90 0011०९08 ड 1४} तारनी 
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ब--15 ४५6५ [1616 25 @{0161€ 

सुण सुण तुख्धि मादनि- प्रथा], व 0 अला । पिका, 

्र0द्दाप--पा70166णो 

तुमह अप्पा (5116 806 भ्र ए पा) 

सत्तइ--€1 817्पाव्य 

0€प--01<02 

121-0211--021111-12111--71251- (112 +-251) 7 5 ‰& 216] 1 7 0 ए, 
0 555) पलतए8 नाद्‌ {0 72 28६ (02 + 2971-0} --1181) 20 6056. 
वपल ६68 1 28 2 [029 जि (1. 953) ठप एला नाद्ध -28 गल्वए 2 
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{6960६ शि) 2100 ला) 0166606 एङ 50116 01६6 0 पा711६6 रला75, 
2 [85६ 016 , € &, खामव्र शव्ड पिकं नङ (1651६ {6101356} 200 सामि वे कां 
कब्र नाडि (25 16156) 16 5ऽ6्८्नात €दवा]016, जामि यहे कांञं कत्रि नादेन याभि 
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१० 115 एणा]; 1६ अन्यात्‌ 2150 ८6 10६6व 1166 पीव = छऊपुश्कद् वाद्वप्राः 
07 व12६1; (= ए6€0& वव नाड) (01165 {070 नास्ति 


तुम्बिह सत्तह मेड नाड--1{ 11676 15 10 41766166 एलौएल्लो ए0पाऽरला अतव 16 [श्रा 
0ल1&5 


वौरह--@€ आग््पाशः ^ साधक 15 08116 वीर 110 वा115 सिद्धि (७८८६७), लि 
81101112 0 {6 वामाचार 


सवृभहु--(ग्धा 51118पुवा 
पत्रा -- पतप 


बौर इ सव्‌भह उतारनौ-०प 216 716 वलुर्लाला ग 21] ध16 एा-25 
24€(1€- दिपदौ 


चतुर्मावादि कवि शतपरानतैरज्कियुगै युन । 
एकानेकौरन्तवर्शै मके दिपदौ विदु । 
--न्दोलुशसन । 


9. 9॥1 


खूअरओह जण छुदिजओ सहज सहाइ तत्तु सरो । 
पुण संसारह दुःख न हो जि परु सोह बद्ध तु जनो ॥ 


शू-कारेण जगन्मुदित्, सहजस्वभावतत्त स्मर । 
पुनः संसारस्य दुःखं न भवति, यः पशुः स हि बुद्धस्तु जनः ५ 


सूअर जगु मुदिभनो, सहज सहाद तन्तु सरो । 
पु ससारह दु"खनहो, जि पसु सोद बुदतु जनो ॥ 


5 ‰४ ‰? 685 24१0 ५५ १ 4४/46 6100 &{€ / 

1041 3९5 1 400 9800000 6 {00 100 2 क क ८ 7४0 / 
अव ‰ 11101 0401 5 114 6800 1004 101 10 / 

20105 447 4 ४॥ 0 546 60 व€ 11001016 50005  0{/45 50 ||/ 
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ऽत--5प्--1 30011268 शून्य, 

सु्रबीड--1125६ 51718 121 

12ण--12&2--116 ०14 

पतापत (8 

सहज साद (= सहजधर्म)--1116 92112]19प् 0०५11116 

2२69५ तत्त॒ 01 तन्तु 11101 &1ए68 110 5361256 

पवत्य ४2(६र्- [पा 

सरो (= सखर)--111110614 ए 2000, 56607 [ए€ाऽ०ा) ऽ्ह्पादः प्प एला 

ससारह--(ग्€ा1 51119121 

डी- भवति , ण अप्यर नादो अख वि रुद्धो), 0 112, जिमतिम हो णिररि जाद, 


2 118 
जि--दि0ा अ0्पाभः 
1025-0 2प, 


तु-9ा श10112्८ 2616 = {116 €पा01125141116“ए02{८1ल त धा एनलाद्टगा। 60368 पठण 
तु & 4ईि उदृकोवन-8{ 
11€1ल6--दहिपदौ 


र्णा 
जमद्‌ जोह अच्छ तुम्मि तह अजरामड पाक्हू पुणिह । 
मरण न पाइ बोहि अनत्तओ जह नि पाप न पुन्नह त्त ॥ 


यम-दूतो योगी अघि त्म्‌, तत्राजरामर प्राप्स्यापि पुनहं । 
मरणं न प्राप्नोति बोधिरत्तरः, योगिनी पापेन न पुण्येन युक्ता ॥ 
जमद्थ' जोह अहह" तुम्मिः 
तद्र अजरामर पाव वुणिर° , 
मरण न पड बोहि अयुत्तम, 
जुरनि. पाप न वुश ज्चड ॥ 
1 फ ण्डु . 8 फ्रि पुणीद्‌ 
2. प अहु 4 ति जद्रनी 
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“1 यक 


राप 
इन्दि बोहसत्तजनु विसजह बुद्धत्त करो । 
कन्द्‌ बुद्ध सदाइ धरो घातह वजधर्ह घरं । 
वन्यह आवडगघु न हो अभरह माई सख धर । 
करुणा ज्ुवह अच्छसि तो जि जि परर करो ॥ 


डक्ाणवं १३३ 


इन्द्रियाणि बोधिसत्वनामितामि, 
विषयाणां बुद्धत्वं कुस । 
स्कन्धं बुद्ध-सखमावं ध्र, 
धातून्‌ वञ्रपरेण ध्र ॥ 
बन्धो हि गमागमो न भवति, 
अमरस्य माव सवं ध्र । 
करुणा-योगेनासि त्म्‌ , 
येन येन परोपकार छुर्‌ ॥ 


इन्धि चोई' सन्तजयु", विसजई° बुधन्त करे । 
कन्द्‌ बुद्ध सहाई धरो, धातह्‌ वजधर्ड धर । 
बधद्‌ आचउगु, महो, अमरह माई सवमु घर । 
कडणा ज्ञुवद भच्छसतो, जिजिपर उभारकरो* ॥ 
1, ^. फ बौद 8 प वीसन 
2 प संत्तजव 4 प उभालकसे 
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१२३४. डाकाणेवः 


क बुद्ध कं बोधिसच्छक विशेष नात्र विदय | 
वस्तुनोधनाद बुद्धोऽहन्तदस्त्‌ बौधिसच्कम ॥ 
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पञ्चबुद्धखभावलत्वात पञ्चस्कन्धा जिना स्मृता । 
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1२626 उच्न्रार 07 उकार 07 ६16 5816 2 1166 211 {115 18 2180 116 7€21 18111 


शि 
एवव8--प्02 (ताव 
२680 पर 224 उसन्नार {08 €{]11ल, 


डाकाणव १३५ 
परडश्रश्रार = परोपकार 
0€€--उपदोहकः, 73 + 12 
समी दादश चीजे तयोदशं' पटक । 
--डखन्दीनुशास्न | 


९४ 


जगह निमन्त नुदिदि पह के तुमि सुण पवेसभशञो । 
उरहु करुण सभावु महू कामसि महसुह वजधर ॥ 


जगति निमन््रघोनुदिवसं प्रभुः, कस्तव शून्यप्रवेश॒गतः । 
उत्तिष्ठ करुण-सखमभाव मम, कामयसे महासुख वज्रधर ॥ 


जगद निमन्तनु दिहि पहः 
के तुमि सुण पवेस गो | 
उह कर्ण सताथु महुः 
कामसि महस्ुह बञ्जधर ॥ 
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महु ( = मस )--(€ उग्ह्ुषाग ० प6 [एष्ठफ्ठपा 0 {116 715६ एला$०प 


१३६ डकाणेव 


कामसि--165611६ ६056, {110 {€&50, 7दणाका प्णप्राएल 
{२९०६१ वज्ञधर्‌ 0" वज्ज धर्‌ 01 {16 5216 07 7116६16 
वजधस्‌ ( = वचधर )--५४0८ 51110 पाठा 
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षरमातचतुमांवविमाता वा, चतुमा चदयपच्चमातौ वा, 
पञ्चमा इयतिमानौ वा, यव तदप्सरोविन सितम्‌ ।--डन्दीनुशासन । 


मेन तमान ०१ 


सुण सुणु परडञाखगञओ जिम पश्युलोजो मरन्तञो । 
विअसिञ पम्छु काम महू तिम खोज ससु सुहन्तञ ॥ 


श्रृणु श्रुणु परोपकारगत, यथा पञ्ुटोको भ्रियमाणः । 
विकसित पद्म कामयस्व मम तथा ठकं सवं सुखयम्‌ ॥ 


षुण खण परः उभार गभो; 
जिम पशलोभ' मरन्तओ । 
विसि यम्मु° कामम, 
तिम खोभ सब्‌म खहन्तभो ॥ 
1 फ प्रो 2 ^ प्सु 
प पु 
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डाकार्णवः १३७ 
तिम-1 15 2 59107970 9 तथा 1/8 वलाार०0प ऽत्ला5ऽ {0 06 परिणप ध {~ 1४2 
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1620 ससु 0 सवृम्‌ 07 ६116 381९6 ° 06€ 
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21616--अप्सरोविलसितम्‌ 


रम रम माह वल्रहराह सहजसखूअ न वाचाह । 
सत्तलोअ परदन्दं आह जिम तुम्मि सुन्न निकज्जअह ॥ 


रमस्व रमस्व मयि वज्रधर हि, सहजस्वरूपं न वाच्यम्‌ । 
सत्वलोक` परं इन्द्रं याति, यथा त्र श्यं निष्का्म्‌ ॥ 


रम रम माई वज्हराद, 
सहज्ञ सरू न वाचाई । 
सत्त खोभ परदन्द्‌ आह" 

जिम तम्मि छश्न निकञ्जभह्‌ ॥ 


1 ^ प, वावाह 2, ^. त साद 
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(६1 डाकाणेब. 


पर--5101676 
02102--0४21102--प2115६16 11016086 
आड ( --याति )--?2^65 न ६6156, {10 {ए6ा80या) आदह्ुपादय पापल, 
7112}1221-- 0]. 2]12212--11181 ताए 2 = 11181141 वला 
11607€--अनदललिता, 75 -- 14 
समै चतुदश ्ोजे पञ्चदशानङ् ललिता । 
--छन्दीलुश्ाखन्‌ । 





कारनु सबुम धम्मह तुम्मिइ के जच्छसि सहजसखूअ न गाह । 
कामह मह परमाथाइ जिम तुभ्मि समलोअह जाह ॥ 


कारणं स्वेधमसख तं हि, क-( स्त्वम्‌ ) असि सहजखरूप नगम्यम्‌ । 
कामयस्व मा परमार्थेन, यथा त्वं समलोके यासि ॥ 


कारु सब्भधम्मह्‌ तुम्मिरः, 
के अच्छसि सहज सरू न गाह्‌ । 
कामह मई परमाथाईः 
जिम तुम्मि समलोभह जा६ः ॥ 
1 पि मिह. 9 ^ फप्ि जाद 
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9.9 


मण्डल चक्क महासुह माड 
द्ादश्जोह पण न पाड। 
सवभ विजक्तं सरूडणं भणि तु 
मण्डल्टु तदि ह विजाणड ॥ 
मण्डरचत्रं महायुखमावम्‌ , (तत्र) दाद शयोगी, (तत्र) पुण्य न पापम्‌ । 
सर्वं वितर्क खरूयेण मन्यख तभ्‌ , मण्डले तत्र सुखं विजानीहि । 
मण्डल चक्क अहासुह भाउ, द्वादशजोहई वणं न याड" | 
सबभः विधकक सङ इण मणदहितु, मण्डल्यु तहि खह विण” जड ॥ 
1 ^ त्रिं पीड 9 फ, संभ. 
8. 4 शिण प, विव. 
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1/५ल€--मन््थविलसितम्‌ , 76 474 

समे चतुदश चओ षोडश मन््रथविलसितम्‌ ।--डन्दोलु शसन । 





इन्दिय भन्ति महासुह भन्नसि 
ता खनि पर ण अपान सजाड । 
विविहशूअ जि करहु पहन्त 
तिहुजण मण्डल चक्क फुरन्त ॥ 


ईन्दरियम्रान्ति महासुखं मन्यसे, तत्‌ क्षण परस्य नात्मनः खभावः । 
विविधरूयं यस्य ऊर प्रघ्नन्‌ त्रिभुवने मण्डलचक्र स्फुरत्‌ ॥ 
इन्दिय भन्ति" महाखुह मन्नसि भाखनि° परण अपाण सजाड । 
विषिहरूभ जिकर पहन्त तिहुज्ञण° मण्डट चक्क फुरन्त ॥ 
1, 7. भवन्ति, 8, 7 तिदुनन, 
2 फ, भाषणि 4. ष. रन्तो 
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पडन्त- 72769600 27101]016 ( म्र - इन्‌ + प6 ऽपि अन्त्‌ ) 

प्प] 209--- पङ 2112--प्ाप2ा2-- पाए वा12 
फुरन्त-{165©11६ 21101116 

46८ल--चोपाई 


कतय एवमि 


श्श्एा 
परमान्दि जय॒ महसुह भाई । 
विहर हृणि चक्ष्‌ सहाई ॥ 
अरि रि रि मोहपद्युखोअ न जाह । 
सहज सुन्द रि खड महसुह ठाई ॥ 
तिषुवण सयलह जन वृद्ध सहाई । 
करुणा जव रमहू सहाई ॥ 
अरि जि तुमि परमाथु न मावह । 
ते तुमि सहि बुदधत्त न पावहू ॥ अरि ॥ ०॥ 
अन्तर बहर जि अभिन्न जानहु । 
लोह सच्‌ महु उन्तारणु परह ॥ अरि ॥ ० ॥ 
परमानन्द जगत्‌ महादुखभावम्‌ । 
विहर योगिनीचक्रस्वभावे । 
अरि रि रि मोहपडुखोको न याति । 
सहज-युन्दरीं गृहीत्वा महासुखे तिष्ठति । 
त्रिभुवने सकलो हि जनो बुद्धस्वभावः । 
करुणा-युवत्या रमस्व स्वभावे । 
अरि यस्त्वं परमार्थं न भावयसि । 
तत्‌' तं स हि बुद्धत्वं न प्राप्ति ॥ अरि ॥ ° ॥ 
अन्तर्बहिरेवाभिन्नं हि जानीहि । । 
लोकस्य सवैस्य उत्तारणं पारयते ॥ अरि ॥ ० ॥ 


१७२ डाकाणेवः 


परपान्दि जगु महसुह भाइ, 

बिहरह जदणि चक्कर सहाई । 

अरिरिरि मोहपशरोभ न जाई, 

सहज खन्दरि" छड महुह उद ॥ 

तिहुबण° सयलष् जन बुद्ध सहाद, 

करुणा ज्चुवह रसु" सहाई । 

भराज् तुमि परमाथु न भावहु, 

ते" तुमि सहि बुदधतु न वाचहु* अरिः ॥ ० ॥ 

अन्तः बहुजिम भिन्नह जानहु, 

रोह सब्‌भट्ट उत्तरण्‌ "° पुरहु । अरिः ॥ ०॥ 


1 प जुहनि 7, ि ०फा{8 1 
2 प न्द्री 8 ^ पि अ्तर 
8 प. तिहुषन, 9 ^+ सवभ 

4 ^ छठ महु ए, स्ह 

5 प नि. 10. ^ त उत्तारण, 
6 ^ प पबहु. 11 शि 0111168 1/ 
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लोक न जानाति। 

10921 पर्ब एप 120 

करुणा जुवदइ--161€ करूणा ((-.01110258101)) 18 00711276 {0 2 एप 180 

रमह-1110 06127196 11000, 86607 0€7507, शाद्ुपका पाल 
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> # 6 1॥। 


केवल सहजसहाउ रि दिस 
नमह शराखुर तिहुयण नाड 
इन्दिथ लो ण जाड कोह 
परम महाशुह प्जह चादह्‌ ॥ 


१४७ डाकाणवः 


केवरं सहजस्वभावो रि दिश्यते, नम सुरासुरत्रियुवननाथं हि । 
ईन्द्रियखोको न जानाति कत्र परममहायुखं पूजय गाथया ॥ 


केवर सहजसहाड रि दिस नमह खुरघुर तिहयणः नाह । 
इन्विय कोभ णः ज्ञान कोड्‌ परम महाखुह पूज गाह ॥ 


1, पि तिहुयनं 2 प न 
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सम्म कम्म जिम मावह खड 
भव निवृबाण न दिसिह कोह । 
माहमोदृषह अच्छसि नाइ 
सन्तड यान ज नासह कोह ॥ 


डाकार्णवः १४ 


सवैकम यथा भाव्य रूपम्‌, भवो निर्वाणं न दृस्यते कुतर ¦ 
मायामोहेनासि नामो, सत्तकयानमद नाशयति कुत्र ॥ 


सम्भ कम्म जिम मावह रूह भव निाणः न दिसह कोड । 
मइमोहरई दसि नाई सत्तड यान ज नास कोर ॥ ॥ 
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दच्छद ( इत्यादि ) ९७ 
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उपएपकस्म ( उपक्रमं ) ९९ 
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आओजजओ ( ओजोजात ) ६१ 
आओतारण ( उत्तारण ) २९ 
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चडउखर गिह ( चतुथस्वरग्रह ) १४ | ज ( अद ) १४४ 
चक्रं ( चक्र ) ९९; १२९; १४० | जभ ( जात ) १११ 
चक्वन्तु ( च््रवाच्‌ ) ५४ । जह ( जयी ) ९७ 
चकुः ( चक ) २२, ३७; ६६७ ९७) | जह ( यत्र ) ९ 
१००, १४१ | जह ( यदा ) ९७ 

चर्ख ( चक्षुस्‌ ) १०२ । जग ( जगत्‌ ) ९९ 
चण्डावड ( चण्डावति ) १६ जगु ( जगत्‌ ) १४१ 
चतुत्थ ( चतुथं ) १९ | जट्दभ ( जटित ) ६४ 
चन्दभिन्न ( चन्द्रबिन्दु ) १४ लन ( जन ) १४९१ 
चन्दसिष्ठिना ( चन्द्रबिन्दुना ) १४ | जनइ ( जनयति ) ७ 
चम्मदि ( चर्म्मादि ) १०९ | जनभोम ( ज्षानभूमन्‌ ) १९५ 
चलद ( चकति } ७७ | जनु ( जन ) १२८ 
चहाड ( स्वभाव ) ९९ | जनु ( जनुस्‌ ) १०४ 
चित्त ( चित्त ) १, १२६ | जमधि ( यमादि ) १०७ 
चिन्न ( चिह्न ) ८२ | जरण ( जरण ) १२8 
विकिए्‌ ( विङिति ) १०४ | जरदत ( ज्वकित ) १०२ 
चे (चे) ९९ | जूति ( ञ्वरति ) १२५ 
छ (छं) ९९ | जवं ( जात ) १६ 
छ (षट्‌ ) १०९ | जवर ( ञ्वर ४२ 
छटूढ ( षष्ठ ) २७ | जह ( यथा ) १४ 
छडद्र ( छ्य ) १२१ | ज्टकेओ ( जछ्ति ) २२्‌ 
छ्य ( षट्‌ ) ९० | जव ( द्योतस्व ) १६ 
छयगई ( षड्गति ) २२ । जाह ( याति) १४१ 


श्रन्दा पन्नाडा 
जाह ( यासि ) १३८ 
जान ( ज्ञान ) २५, २९, ३२; ४९, ५४७, 
८४; १ १८ 

--कखर ( जानाक्षर ) १६ 
जान ( ज्ञानी ) ७ 
जानं ( यान) ९६ 
जान ( जानाति ) १४३ 
जानहू ( जानीहि ) १४१ 
जाचु ( ज्ञान ) ६२१ ८७ ९४ 
जायनि ( यापन ) ९० 
जारहि ८ ज्वाख्य ) १२९ 
जारो ( ज्वाख्यतु ) १४ 
जाङ ( जर ) २ 
जारनए्‌ ( उ्वाहनीय ) ८8 
जार ( ञवाख्य ) १६ 
जारुह ८ ज्वा ) १०२ 
जाद्ु ( जार ) १९१३ 
जाव ( यावत्‌ ) 
जावनि ( यापन ) ८९ 
जि ( एव ) १४१ 
जनिय) १४९१ 
जि (येन ) १ 
जि ( यस्य ) १४० 
जिभम्मुं ( जिह्। ) द 
जिननाह ( जिननाथ ) १९६ 
निम ( यथा ) १३७, १३८, १४४ 
जिम्म ( यथा ) १, २९; १२२ 
जिष्या ( जिह्वा ) म 
जीवण ( जीवन ) १० 
४९ 


चम ( युक्त ? 
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रन्दा पन्राङा 
जअ (योग ) ५८ 
भन ८ योगिनी ) ६६ 
जुअनि ( योगिनी ) ७ 
जद ( युत ) ६९ 
जड ( योमि ) ७४ 
जदन ८ योगिनी ) ५४, ५६ 
जदणि ( योगिनी ) ७१, १०७, ४१ 
हनि ( योगिनी ) ६९, ८७, ९०; ११३ 
जइन्नि ८ योगिनी ) १२८ 
जगद ( योगी ) ९१ 
लगड ८ योग्य ) ८ 
ज्॒जो ( योय ) ८९ 
ज्ञभो ( योग ) ८९ 
जुत्त ( युक्त ) ७, १९, १९४ २२, २९; २७, 
२९, ३२; ३४, ३६, ३९, ४२, ६४, 

७०; ७९; ८०; ८९) ११९ 

जुन ( योनि) ७२ 
जच ( योगिनी ) २७ 
छव ( युग ) ५१ 
जुव ( युक्त ) ४१, ४७ 
जवद्र ( युवत्या ) १४१ 
ज्ञबण ( योगिनी ) ६४, ९४ 
ज्ुवन ( योगिनी ) १९, ३७, ५३, ५८ 
--तत्त ( -- छस्व ) ४१ 
-- विन्दहक ( -इृन्द्क )} ४९ 
ज्वभि ( योगिनी ) ४९ 
लुबनि ( योगिनी ) ६१, ९०, १११ 
ज्ञविनि ( योगिनी ) १९, २७ 
जुवं मिजन ( योगिनीजन ) ७५ 
जुवविन्ड्‌ ( योगिनीडन्द ) १९ 


कन्दा 

जह ( यथा ) 
जो (य ) 

जोअण ( योगिनी ) 
जद ( योगि) 
जोह ( योगी ) 
जोइनि ( योगिनी ) 
जौग ( योग) 
जोह ( योगी ) 
जोह ( योग ) 
ज्नठिभ ( मध्यस्थित ) 
टे (द) 

अर ( -कार ) 
--इन्त ( --स्यान्त ) 
ट्र ( दहर ) 
टख्धभ ( स्थित ) 
टषद्रभो ( स्थित ) 
टडि ८ स्थित ) 
इअ ( स्थित ) 
खडभो ८ स्थित ) 
खाइ ( तिष्टति ) 
ठि ( स्थित ) 
डिड ( स्थिति ) 
ददिश ( स्थित ) 
हिम ( ल्थित ) 
इद्‌ ( द्यते ) 
डाइ ( डाकिनी ) 
डाहभि ( डाकिनी ) 
डान ( डाकिनी ) 
इादनि ( डाकिनी ) 
दहनी ( डाकिनी ) 
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पन्ना 


७ 


१२८ 


३९ 
१२ 
१३९ 
५९ 
६७ 
८ 
५8 
४५ 
७५, ११९, १२० 


८४, ५१, ७०, ७७ 
१६ 

५१ 

८२, १२० 
७१ 

१०; ९६, ४१ 
१०, २७ 
१४१ 

३९१ ४२; ९० 
१९ 

४२ 

४१ 

१२५ 

१०८ 

५७३ 


१०४५० 


शब्दा पत्राट्ा 
ण(ण) ८४, ९२ 
ण (न) १, ३, ७१३ ९०; १४० १४३ 
णटूढ ( नश ) ७४ 
| णि-भार ( गि-कार ) ४९ 
| गिग्गड ( निग्रह ) ९२ 
त (त) १९, ३४, ४१, ४२; ४९, ४९, ९३, 
५८; ६७; ६९; ७७; ८२, ९५ 

-आर (-कार ) ८९ 
--कूखर ( --अक्षर ) ३२ 
-मन्त ( -- मन्त्र ) ५८; ८० 
-वगग ( --वगं ) ८९ 
११३ | -हन्त ( -ल्यान्त) ४२, ४९, ४५८, ७१, 
८०, ८६ 
तत्त ( तव ) ४९, ६१, ७४, ७५, ८७ 
--गिभर (-कैतर ) ६३ 
-बरीओ ( बीज ) ११३ 
तत्त ( तत्व ) ९०, १२८ 
तथ ( तथा ) ७१, १११ 
तथ ( तथता ) १०९ 
- गह (--प्रह ) ७९ 
तथतं ( तथता ) २२ 
तथा ( तथा ) ९० 
तयदस ( ्रयच्चिशत्‌ ) ८४ 
तरहवद्‌ ( तारयति ) ५८ 
त ( तस्य ) १९, २५, ६६ 
तत्स ( तघ्य ) ६७, ७९, ८९ 
तह ८ तस्य ) ९३ 

“| ति ( तत्र ) १३९ 
ता (तत ) १४० 


११५१ १२६ 


११७ । वाह ( तत्र) ९ 


दान्दा 

ताबणि ( ताथिणी ) 
ति(ति) 

तिभ ( तृतीय ) 
तिदज ( वृतीय ) 
तिकन ( त्रिकोण ) 
तिजखडइ ८ तेजसे ) 
तिण्णो ( वृतीय ) 
तिथड ( तीर्थं ) 
तिन्न ८ तृतीय ` 
तिन्नि (त्रय ) 
तिन्नि ( त्रीणि) 
तिन्नि ८ तृतीय ) 


तिर ( तिल ) 
विड ( तिक ) 


पत्नाड्ा 
२९ 

९९ 

८९ 

२२, ९६ 
७ 

१०२ 
९८ 

८९ 

७९ 

२७५ 

६७ 


५४१ ५८; ६१५ ६३१ 


७१, ७७, ८8; ९० 


१२ 
९४ 


तिरोभनासनि ( तेछोक्यनाक्षनि ) २१११ 


तिष्टाक ( त्रेधातुक ) 
विह ( तत्र ) 

तिहूअण ( ज्िसुवन ) 
तिहूभन ( त्रि्ुवन ) 
तिहूजन ८ त्रिथुवन ) 
तिहूुयण ( तरिुवन ) 


तिहुयन ८( च्रियुवन ) 
तिहुवम ( त्रिुवन ) 
तिहवन ८ जियुन ) 
घीथभो ( ती्थंक ) 
त्‌ ( त्वम्‌ ) 

तुद ( त्रव्यति ) 
तुमि ( त्वम्‌ ) 


&६ 

७१ 

१, १६ 

३२ 

१४० 

१९५ ३8, ७७, 
१२५; १९३ 
९ 

७, २९, १४१ 
३९ 

११८ 

५, १३९ 

५ 

१४१ 


& | 

शाब्दा पत्राङ्ा, 
तुम्म ( त्वम्‌ ) १, १२२; १२३ 
त॒म्मि ( त्वम्‌ ) १२०; १२९, १३७; १३८ 
त॒म्मिहु ( तव ) १२९ 
ते ( तव्‌) १४१ 
तह ( तादश ) ५६ 
तेरोभ ( तरेरोक्य ११४ 
ताखनइ ( त्रासनि ) ११८ 
त्थि ( स्थित ) ५३ 
त्रायण ( तायिणी ) २२ 
थिभ ( स्थित ) ५६, ८९ 
यिभड ( स्थितक ) ३४ 
द्(द्‌) ९९ 
दट्ड ( दश्च) ९९ 
दन्तं ( दन्त ) २९ 
दन्द्‌ ( इन्द्र ) १३७ 
दश्च (दश) १०७ 
दृस्ते ( त्रयोदकश्च ) १२ 
दृस्षर ( दल्ल ) ८४ 
दसोख ( षोडदा ) १०५ 
दायण ( दान ) १०५ 
दिस ( देवस्य ) १०० 
दिक्खदड ( दश्यताम्‌ ) १२१ 
दिदू्न्तु ( दन्त ) ९६ 
दिस ( दश) ५१ 
दिसड ( दिश्यते ) १४३, १४४ 
दिसूस ( इश्यते ) २९ 
दिसूखद्‌ ( इश्यते ) १२९; १२ 
* दिस ( दिवस ) १४ 
दीजभो ( दीयताम्‌ ) ५३ 
दीयन्नानन्व्‌ ( दीप्यमष्नानन्द ) १२ 
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दज्दा पन्ना 
दीवोपम ( दीपोपम ) ४ 
दुटुक ( दु्टक ) ११९१ 
दु ( द ) # 
दुख ( दुष्ट ) ४ 
१५. ४. १ 
दे (देय ) ९५ 
देव ( देव ) ३७ 
दसइभ ( दशित ) ९९. 
म ( द्योतित ) ६३ 
द्रि ( दष्ट) ९४ 
द्ये (त्ये) ३४ 
द्भदल्सउ ( इादशक ) १५८ 
ददक्‌्खरं ( द्वयक्षर ) ग 
हदिश्च ( द्वादश ) ७७ 
दवय ( इय ) $, 
दादश ( ददश) १२३९ 
द्वि ( दधो) १० 
ध८(ध) ९७ 
ध (धं) १०७ 
धनविहिना ( धनविधिना ) १६ 
धस्म ( धम्मं ) ३४; ५९, ८६, १३८ 
धम्माधम्यु ८ धम्माधम्मैः ) ६ 
धम्म ( धमं ) ३, २९; ५३, ८९, ९९ 
धरं ( धराया ) ७७, ८७ 
धनु ( दछन ) ९७ 
धाअ ( धातु ) ३९ 
धाद ( घातु ) १०९ 
घाडकोण ( धातुखिकोण ) ४९ 
--धाडउ ( -धातु ) १९ 
धाड ( धातुं ) ॥ २९ 


शब्दा 
धाभा (धातु) 
घातभ (धातव ) 
धातह (धातव 
धान (ध्यानक्‌) 
धारनु (धारणी) 
धार्‌ (आधारः) 
घीयन (ध्यान) 

धु (§) 

धृ (दृति) 

धृददरु (दूर) 

धेय (ध्येय) 


पाङ, 
६३ 
४१ 
२७ 
८६ 
८९ 
२९ 
१० 
१०९ 
११४ 
४५ 
८६ 


न (न) २९; ३९, ४९, ५३, ७०, ७१, ८२ 
८ ६ ९४, ९५; ९७; ११९ १२१, 
१२५१ १२६४ १२३७; २२८० १३९) 


नद (इव) 

नहर (नगर) 
नगाद्‌ (न गम्यम्‌) 
नट (न्ट) 

नर (नष्ट) 

नत्थ (अनथ) 

नम (नभ) 

नमह (नम) 

नर (नर) 

नवं (नव) 

नसृस (नाश) 
नेहन्त (न-ल्यान्त) 
नाभ (नाग) 

नाह (नाडी) 

नाइ (नाथ) 


१४१, १४४ 
२९; ८६ 
८३ 

१२३८ 

७१, ७९ 
२२; ३४ 
९५ 

१९ 

१४३ 


७३ 
४४, ७९, ९२ 
५१ 
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रन्दा पत्राड़ा 
नाद्‌ (नाभि) ४९, १४४ 
नाद (नारी) ४१ 
नाद्‌ (नास्ति) १२९ 
नाभो (नाम) १२० 
नाथ (नाथ) 

नाभि (नाभि) १२० 
--ट्टदभ (-- स्थित) १२० 
--ञिभि (स्थित) ७ 
नाडदअ (नाडिका) ९७ 
नास (नाशयति) ११८ 
नासद (नाशयति) ३४, १४० 
नाश्यु (नाक) ८४, ८६ 
नाह (नाथ) ७, १६, ४२ 
नाह ओ (अनाहतो) ७३ 
नाहनु (नाशन) ८४ 
नाहि (नाभि) ४२ 
नि (नि) ९८ 
--आड (- कार) ९९ 
नि (एष) ८९, ९२ 
निकज्भद (निस्कायं ) १३७ 
निजाचु (निजानाम्‌) ५ 
नित्त (निमित्त) ३९ 
निन्नात्त (निर्तात) ७९ 
निप्पपञ्चु (निष्प्रपञ्च) ९७ 
निबोहई (नबोधसि) १२३ 
निभान (निभान) ११७ 
मिमनहञदध ( निर्मानाधच्ड्‌ ) ५५ 
निमोचनी (निमोचनी) १२९ 
निम्महि (निर्माधी) ९३ 


निवमिअ (निबत्तित) ८६ 


शन्दा पत्रा 
भिन्वान (निर्वाण) १२५, १९४ 
निखसहार (नि स्वभाव) ६३ 
निसूसह्टार (नि स्वभाव) ८० 
निसहसि (नि शेष) + ९८ 
निसेभ (निषेध) ५९ 
निस्सेस (नि रोष) ९७ 
निहिभिन (निखिराभिन्न) ५१ 
खु 38 
डद (नष्ट) ८९ 
प (प) ३४, ४९, ९३, ५९; ६३; ६४, ७०, 
७९) ८२, ८४, ९२, १०८, ११३१ 

११९; १२० 

-२९िदि (--स्थिति) ९७ 
--वगहन्त --बगंस्यान्त) ६४ 
--वग्ग (-वगं) ८२ 


-- हन्त (--स्यान्त) १९; ३२; २६; ४४, ४९; 
५६३ ९९; ७१५; ७९; ८०9 ८७) €४; 
९५; ११९ 


पभ (पद्‌) ८७; ९२; १०४; १०५८ 
पञआनई (पदानति) ९४ 
पई (पद) ४९, ९७, ११८ 
पहनत्त (पविन्न) ८४ 


पड (पद्‌) ५१, ७१ €०, १००४ १०२१ १०९५१ 
१०७, १०८; १०९१ -१११, ११४३ 
११७ ११८. ११९ 


परकेत (प्रकेत) ११९ 
पजं (पद्‌) ६९ 
पञ्चबाण (पञ्चस्वर) ११६३ 
पड़िभङ (परिकर) ८० 
पडिहास प्रतिभास) ^ १२६ 


[ १२ 1 


शब्दा पत्राङ्ा | शब्दा पत्राङ्ाः 
पिभ (परिव) ३९ | पवन ( पवन ) ५४, ६७, ८६ 
पतान (प्रतनोति) ९१३ | --इन्त (-स्थान्त ) ६१ 
पद्‌ (पद्‌) ६६ | पवभतु ( प-वत्‌ ) ९२्‌ 
पनच (पञ्चम) २२ | पधिसूस ( प्रविष्य ) १२१ 
पनचड (पञ्चम) १९ | पछ ( पष्य ) १४१ 
पनचम पञ्चम) १९ | पभ ( प्क ) १२ 
पपञ्चु (प्रपन्न) १, ९४, ९२१ | अहदम ( प्रथमम्‌ > ६२ 
--गो (- गत) १ | पय ( प्रथम ) श्रे 
पञ्च (प्रथु) २२९ | प्न ( पवन ) ३६४ ६७ 
पह (पद्य) २७ | पन्त ( प्रघन्‌ ) १४० 
पमाह (प्रथम) ९१ | प्म ( पञ्चम ) ४१ 
पमेज (प्रमेय) २५ | पिम ( प्रथम ) ५३ 
पमेजु (प्रमोदस्व) ३ | पिभ ( परति ) १०७ 
पम (पद्य) ४९ | पष्ठिभ ( प्रथम ) ७, ३९ 
पम्मत्थ (परमां) १२९ | पिअम्‌ ( प्रथमम्‌ )} १२, २२, २७, ४१ 
पम्मत्थ ( परमाथ ) ७० | पिगहिंभई ( परिय ) २७ 
म्मे पद्म ¬) १२३ | पहं ( पद्‌ , ७४ 
पस्मो ( पद्म ) ६१ | पाद ( उपाय, ६९ 
पयट्टदभो ( प्रवत्तित ) ९२ | पाड ( पाप) १३९ 
पर (पर) २७, १४० | पाथिय ( पाथिव ) ४७ 
पर ( परम्‌ ) १३७ | पाववड ( पावक ) ६४ 
परहवाअरहमोए ( परिवारिति ) १११ | पाषहु ( प्राप्यसि ) १४१ 
परमो ८ प-र-ओ ) ६७ | पास ( पाश्वं ) १०, ६६, ११३, ११९, १२० 
परम ( परम ) १२२, १४१, १४३ | -इ्डम (-स्यित ) ११३ १२० 
परमाथादइ ( परमाथन ) १३८ | -टडदभो (-ल्थित ) १२० 
परमाथ ( परमार्थं ) १४१ । पि (पि) ७९ 
परमान्दि ( परमानस्द ) १४१ पिगघभ ( पिङ्र ) १०२ 
परह ( पारयसि ) १४१ | पुन ( पुण्य ) १३९ 
परानिभ ( प्राण ) ९४ | पुणु ( पूणं ) ९३ 
पव ( पद ) ७४ | पुणो ( पुनर्‌ ) १०, १६५ ३४ ११, ११३ 


| १३ । 














न्दा पषा चब्दा पत्राङ्का 
--वि ( पुनरपि ) ६९५ ७०, ९१९ | वि (अपि ) १६ 
पुण्णिअभो ( पूर्णीङ्त ) ८२ । बिनिधम्मु ( अभिन्नधम्मं ) ३ 
पुण्णो ( पुनर्‌ ) ६९ | बिनु ( बिन्दु ) ८० 
एुभोडअ ( पूतंक ) ०९, ७५० “० | बिन्दु ( बिन्दु ) १०९, १११, १९३. ११९ 
पुन ( पुनर्‌ ) १९, २७. ७१ | तिन्रकखरे ( ह्वितीयाक्षर ) ८९ 
पुजु ( पुनर्‌ ) ७२, ८० | दिन्नि { द्वितीय ) ७९, ८६ 
युवम ‹ पूं ) ८० | बिन्नि ( बिन्दु ) ८९ 
पुमदि ‹ प्रमदेयति ) ७१ | बिन्निह ( बिन्दुकित ) ७१ 
पुर ( पुर) १६ | बीअ ( बीज) १०, १२, ९२; १०८ 
पून ( पूजा ) ९० | बीभ (बीज) १०, १९) २२, २९, २९, 
पूज ( पूलय ) १५३ | २९, ३४, ३६, २०, ४१, ४२, ९५, 
पूरदअ ( पूरित ) ९९ ४९० ९१, ९६० ६४, ६६४ ६५७, ६९; 
पुरईओ ( पूरित ) ६७ ७०; ७३, ७९, ७७, ७९, ८०, ८२, 
परिह ( पूरय ) १8 ८४; ८७; ९४; ९५; ९९; ११३३ 
पूव ( पूवं ) ५३ ११९, १२९ 
प्रपत ( प्रेत ) १०८ | बीव ( बीज ) ४४, १०९ 
प्र्लोपायह ( प्रज्ञोपायेन ) १२२ --इन्त ( -स्यान्त ) ६४ 
प्रु (प्रस) १९९ | उद ( इद) १२२, १४१ 
फ ( फट्‌ ) १६ | बेभो ( बीज ) ८६, ८९, ९७, १०९ 
फंड ( फट्‌ ) ११८ बोभन ( बोधन ) ७४, ८९ 
फडार्‌ ( फट्कार ) १ ९९ १२० | बोअनु ( भीषण ) ८२ 
फषन्तो ( स्फुरति ) २७ | बोह्‌ ( बोधि ) १०, २९; ३९, ८९, ९४, ११७ 
फरन्त ( स्फुरत ) १४० | - सत्त ( -सत्त्व ) ९१ 
फुरन्त ( स्फुरन्ति ) १९ | बोबु ( बीज ) २२, ४४ 
बन्धति ( बध्नाति ) ९ | बो ( बोध ) १२६ 
बम्मर ( ब्रह्मन्‌ ) ६१ | बोहन ( बोधन ) ५८ 
बाण (स्वर) ९४, ६१, ६३, ५९, ८६, | बोहनु ( बोधन ) ९० 

९० ११३ | बोढङ्म ( बोद्धन्य ) १०७ 
बान ( स्वर) ९८ | बोहि ( बोधि ) १५ ५१२२७ १२३ १२८ 
आङ ( वार्‌ ) १२८ । - चित्त ( -चित्त ) ˆ १६ 


[ १ | 


ईद्द पन्नाट्ा | शब्दा पत्रा, 
भ८भ) ४२ | भिनि ( द्वितीय ) २५ 
भद ( भवति ) १० | भिन्न ( बिन्दु ) १० 
भखदअ ८ भक्षित ) ७९ | भिन्न ( भिन्न ) २९ ८६ 
भज ( मय ) ३४ । भिन्न ( द्वितीय ) ६४ 
भण (मण) ७ | भिति (इय) ७९, १०४, १०९) १०७, 
भणिभ ( मणित्त ) ६१, ७० १०९, ११७ 
भणिअदभो ( भणितथ्य ) ७९ | --पड ( -पद ) ११४ 
भणिभक्रम ( मणितच्य ) ६९; ७१, ७९, ९०, | भिन्नि (द्वि ) ३९, ६७, ७१, ७४, ९०, 

१०४ १०९; १०९; ११९ १०४, १०५ 
भव्‌भ ( तक ) ८० | युनि ( गुणित ) ९६ 
मनति ( श्रान्ते ) ३६ | भिन्नि ( द्वितीय ) २५९, ४१, ४२, ४४, ६३, 
भनिभ ( भनित ) १० ६७; ८०, ८ 
भनिभम ८ भणितन्य ) १६ | भिन्नि ( बिन्दु) ४ 
भन्ति ( श्रान्ति) १४० | भिन्निअब॒भ ( विक्लातन्य ) १९५ 
भन्निम ८ भिन्नक ) ११८ | ओभ ( भुज ) १२१ 
भव ( मव ) ७७, १४४ | भुभणयुण ( सुववगुण ) १२ 
अहम ( ब्रह्म ) २९ | अत॒ ( भवतु ) २७ 
--संहादइ ( -स्वभाव २९ | सुमहइ (भूमे ) ७४ 
माअ ( भाव) १२९ | अयन ( युवन ) ८२ 
भाद ( माव ) २७, १०९, १४१ | भूसद्वभ ( भूषित ) ७७ 
भाद ८ भाति ) ८६, ९९ | भूषड ( भूषित ) १४ 
दनि ( भगिनि ) १२९ | भूत ( भूत ) ११८ 
भाउ ( भाव ) १३९ | भेड (मेद्‌ ) १२९ 
भाओ ( भाव ) २२ | भोभो ( बीज ) १६१ १९ 
भाव ( भाव) ३, ४४, ४९, १४४ | भोरन ( भाभरण ) १० 
भाव ( भावय ) १२२ | म८(म) ३२ ७९; ९९ 
भवह ( भावयति ) १४९१ | मअदभो ( मण्डित ) १११ 
भाहवद्‌ ( बाहवे ) १०० | मभरकूकु ( मारक ) ८७ 
मिदि) २९ | मभरन्द्‌ ( मकरन्द } २४ 
भिन ( भिन्दु) ॥ ४१ | मर ( मकार) ३४ 


| 
शब्दा, पत्ना 
मह ( माम्‌.) १३८ 
मदसि ( महिषि ) १०० 
मड ( मकुट ) ८० 
मउत्थ ( मस्त ) ३९ 
मग्ग ( मागं ) ९० 
मजटिभ ( मघ्यस्थित ) २२ 
मजि ( मध्ये ) ४७ 


मज ( मध्य) ३२; ३७; ४९, ५४, ६१, ८९ 


टट ८ -स्थित ) ९५ 
--टृखदभो ( -स्थित ) ७३ 
-िभ ( -स्थित ) ९३ 
--ठिभो ( -स्थित ) ३ 
मज ( मज्यते ) ७९ 
मजसखख्भ ( मजास्वरूप ) २६ 
मन्ना ( मध्यात्‌ ) ४७ 
मन ( मनस्‌ ) १०६ 
मनहि ( मन्यस्व ) १३९ 
मण्डद्भ ( मण्डित ) ६३, ९९ 
मण्डर ( मण्डर ) १३९ १९० 
मण्डलं ( मण्डर ) १३९ 
मण्डिभ ( मण्डित ) ४२, ४४, ७५, ७९ 
मण्डिद्भो ( मण्डित ) १०९ 
मत्थ ( मस्त ) १०, १४; २२; ८९१ ९४ 
--थिभौ ( -स्थित ) ३७ 
मध्‌ ( मध्य ) ७३ 
मघद्मि ( मध्यम ) ४९ 
मधु ( सधु) ९४ 
सन ( मनस्‌ ) ७९ 
मनडउ ( मणि ) ३६ 

८२ 


मना ( मनस ) 


१५ |] 
दन्द पत्राद्धा 
मन्त (मन्त्र) ७, २७ ३४; ३६, ३७) २९४ ४४; 


५२१; ५४; ५८; ६६; ६७, ७०; 
७१, ७३, ७४; ७९ ८६; ९० 
९२, €8; ९९ १०२४ 
१०४५ १०४, १०८; ०९; ११११ 
११४४ ११५९ ११७; ११८३ १२०३ 
-- पञ ( पद्‌ ) ९० 
--पड ( पद्‌) १९९, ११९ 
मन्तु ( मन्त्र ) २९; ९३२, ९९; ८२, ९०, ९२; 
९९; ९७, ९९, १०२, ९१६३, ११४ 


१००) 


मन्तो ८ मन्त) ७३, ९७, ११९ 
-ति ( इति ) ७ 
मन्न ( सनस्‌ ) ११९ 
मन्नमि < मन्यसे ) १०० 
मम्मरूभो ८ मम्मरूप >) ४४ 
मर (मर) २७ 
मरउ ( त्युं , १०० 
मरदइपप ( मरविकरप ) ८० 
मरण ( मरण) २९; १०४, १२६ 
मरत्त ( मरत्व ) ९७ 
म्द ( भ्रियते ) ७७ 
मसाचु ( श्मन्ान ) ८० 
मह ( महा ) ९९ 
महअ ( महा ) १०७ 
महद ( माया ) &४ 
महड ( महत्‌ ) ३४ 
मटगहनु ( महग्रहण ) ८रे 
महन ( सहा ) १० 
महणिषहि ( महानिधि ) ४४ 
मन्तु ( मन्त्र } २९ 


[ १६ | 


शकद्‌ पन्नाडा । चन्डा > 1:41 
म्प ( महाप्रखु ) ७७ | सुदडभ ( सुका ) ९९ 
मद्व ( महाडख > ६७, १४१ | सुर (युर) १०६९ 
मद्धह ( सहा ) ६७ | सुह (खख ) ६१ 
मद्कापखसोभनद ( सह्ापशयुम्योहनि ) ११७ | सुदि ( सुखि) १०२ 
महाहाड ( महारावं ) ४७ | मू(म्‌) ९७ 
म्ा्छह ( सदहाख ) १२२) १३९, १४०. | मूढ ( मूढं >) ९७ 
१४२ मे ( मे ) १०५८ 
मिस्ज ( महिषक ) ८६ | मेके ( मेखरे ) १९४ 
ग्राह ( माया) ४९; १४४ | मेड ( मेख ) १९४ 
स्माह ( मयि) १३७ | मोअ ( मोह } ७३० ५९८, ८६ 
म्डाईअद्र्‌ ( मायाया ) १२६ | मोअनहइ्‌ ( मोडनि ) १९७ 
म्बाहरूभ ( मायाख्प ) ३६ | मोअनासन ( मोहनाशन ) १९ 
माहव ( मायावी ) ८७ | मोक्रूम ( मौश्षरूप ) ५९ 
सग ( मागं ) १० | मोह ( मोह ) १२१; १४१३ १४४ 
साति ( म~अति ) ३२ | मोहि ( मोहित ) १२८ 
साय ( मन ) ५|य (य) {४० ३९, ४१० ४२, १, ९६, ७३, 
आथा ( माया ) २७ ८2 > ११९ 
मायि (माया) १ | --वग ( -कां) ९४, ९९ 
आर्रणु ( मारण ) १० | --वगृग ( चग) १२ 
मारोद ( मकार ) ६१ | --वग्‌ध ( -बर्ं ) ९० 
माहन्त ( मायावत्‌ ) ६४ | यसन ( य~अासन्‌ ) 
मिख्दत ( मिख्ति ) १०४ | -प्तन ( आसन ) २९ 
मिससड ८ मिश्रित ) १०४ | --इन्त (स्यन्त ) ९२३, ११९ 
मि्ड ( मखा ) ११५ | यज ( योग ) ` ११९ 
ड ( युङकट ) ६२३ | यसु ( आतन्‌ ) ८९ 
जड ८ सुङधट ) ९९; १०९ | यह ( यधा ) ११९ 
युङ्‌ ( युङकट ) ७९ | यान्‌ ( याने ) ९४४ 
ुज्न ( सज्य ) ४७ | यासदटृरछमौ ( भासं स्थित ) ८४ 
यड ( खण्ड ) ५९ | युदमो ( क्त ) १६ 
युद (सुदा) ६९ । येमन्त ( चधा | 9, ६४ 
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प पत्रा" 
योगएसर ( योगेदवरि ) ११७ 
१२ (र्‌) २७, २७५ ४५३ 8७, ४९, ७०, ७१; 

<, ८४8, ८९; ९०, ९२ 
--भार € कार ) ९४ 
--हन्तदअ ( स्थान्तकं ) ७७ 
-धशसनुमन्त॒ ( भाखनवान्‌ ) ९९ 
रइ ( रवि) ४२, ४४, ९१, ८७ 
-- सन ( स्यान ) १४ 
रइभ ( रहित) ए 
रगुग (राग ) ३ 
रज (रज्य ) ३ 
रज्जु ( राज ) ८७ 
रन्द्‌ (र्ध ) १६, ३४, ७६ 
रम ( रमल्व) १२२, १३५ 
रमहं ( रमस्व ) १४१ 
रद्ध (रवि ) २२, ६१, ७७ 
--सन (८ ख्यासन ) ७३ 
रदं (रवि ) १०, ४२ 
रवरवद्‌ ( खरवायते ) ३४ 
रवि ( रवि ) ३४ 
एड ( रि ) ५३ 
राओ (रन ) र्‌ 
राओ (राण ) ६७ 
रागहन्त ( एगल्यान्त ) १४ 
शमय (र्य) १२३ 
रि (रि) १४१, १४३ 
एट्य्द्‌ ( खषटि ) ४७ 
क्अ( ष्व) १९) ४५; ९४, ९६७ ५८, ६१, 


६९, ७०; ७७, ९४; १००५ १०२१ 
१०४, १०७; १४० 


शब्दाः 

ख्जए (ल्पे) 
ख्द्( सूप) 
ल्ओी (स्प) 
श्व (श्प ) 
रूइनि ( रूपिणी ) 
रेओ (रेफ) 
रेह ( रेखा ) 
रो (उरग ) 
छख(क) 

खमन ( ख्य ) 
खअन ( लगन ) 
ह ( गृहीत्वा ) 
सग ( रुगति ) 
खगन ( छ्य) 
खगृगह्‌ ( कुगति ) 
खगम॑ड ( छगु ) 
खगृगुं ( खगत ) 
खग ( खगत ) 
खघ ( खाति ) 
ख्घु ( रूगतु ) 
ख्घो ( रगतु ) 
खद ( छब्च ) 


प्रत्रा 
११४ 

५९; १४४ 
¦ {1 

१९ 

११७ 
११९ 

२३९ 

२९ 

२६ 

१०४, १०८ 
१०२ 
१४१ 

२.५ 

१४ 

९ 

१५८ 

र्‌ 
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र्र्‌ 

२५५ ३६; ९९ 
३९ 


७ 


रो ( खक ) ९८, ९७; ११९, ११७, १४१ 


रोजाना ( सेकानाम्‌ ) 


कोभ ( शोक ) 


कोण ( लोकानाम्‌ ) 


लोक ( शोक ) 
छोजनी ( रोचत ) 
छु ( रगतु ) 


९४३ 
११७ 

२९ 
१२२. 
१४९१ 
१०२ 

३७ 
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शब्दा पत्ना 
घ(व) ९२ 
वक्खन्‌ (भ्याख्यान) १०९ 
चग (वग) ६४ 
वर्ग (वग) १९, २२, २७, ४१, ४२, 

६३, ७३ 
--हन्त (-स्यान्त) १४, ३७, ३९ ८२ 
वघ (वग) २२, १०८ 
वधि (वगं) १९ 
वचजुभो (वचोयुक्त) ७९ 
वजसटु (वज्रस्तव) ३२ 
वज (वन्न) ७; ५ ९, ७३५ १०२१ १०४; 


१०५; १२३४ १२८, १३७ 


--हरा (-धर) १३७ 
-- हरो (-धर) १२३ 
वज्जु (वन्न) १२२ 
-- धर (-धर) १२८ 
वज्‌ (वज) ४२ 
वण (वणं) ७९ 
वणु (वण) ९३ 
वद्धनड्‌ (वल्दनि) ११७ 
वन (वणं) ७३ 
वप्‌ ( व्याप्नोति) ३४ 
घरड (वाराही) २९ 
वरह (बारी) ११४ 
वद्‌ (वति) ३४ 
वहन (वहन) ३४ 
बडु (वहि ) १४१ 
वाभो (वायु) ६४ 
चाचाइ (चाच्यम्‌) १३७ 
वाचिभ (वाचिक) १११ 


शब्दा पत्राडा 
वाद्‌ (वायु) ९४ 
वाप (व्याप्नोति) १९ 
वामगाहण (वामप्राहण) ७ 
वाहण (वाहन) १० 
विक्र (वितकै) ७१ 
विभक्त (वितक) ८३, १३९ 
विभाद् वेता) ७७ 
विइनटदओ (विनिष्टक) ३२ 
विजाणड (विजानीहि) १३९ 
विजान (विन्ञान) ६९, १०४ 
विजाणु (विज्ञान) १०२ 
विघे (विद्ये) ११९ 
विधस्सखन (विष्वंसन) ११४ 
विनायक (विनायक) ११७ 
विन्द्‌ (बृन्द) ३७५ ६६ ९४ 
विन्नकअ (विटनकर) ११४ 
विम्डु (बिम्ब) ६४ 
विरग्ग (विराग) ३ 
विवि (विविध) १४० 
विसे (विशेष) २९ 
विस (धिष) ७९ 
विस (विषय) १०२, १०४ 
विखड (विषय) १०२ 
विक (एक) ८४ 
विक्षज (विषय) १२१ 
विसमित धम्य (विस्मितधस्मं) ३६ 
विसेख (विशेष) ९९ 
विसे (विशेष) ९२ 
विसोसणिअ (विश्मोषणीय) ४४ 
विल्स (विश्व) ९३, १४, ९९ 
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शब्दा पत्राह्ा शब्दाः पत्रा, 
विरुखड (विश्य) १९ | सस (सख) १०० 
वित्सड (विषय) १०२, १०४ | सद्धभ (सहित) ९४, ९२ 
चिर (विहर) १४१ | सद्भचारइ (सदितचारी) ८० 
चिहिं (विधि) ११२, १२० | सद्र (सकर) ९६ 
चीर (वीर) १२९ | संङत्त (सत्त्व) ०८ 
चीर्९्‌ (वीरे) १०९ | सक्छ (सकर) ९० 
चीरदेतषु (वीरदेते) ११५ | सकङिष्टअत्रम (सङ्धेतक) ९८ 
वेरोयण (वैरोचन) ७ | सगहद््‌भ (षड्गते ) ७५ 
वेरोयनो (वेरोचन) १९ | सच्चटु (घश्च) ६६ 
चोड (वहतु) १६ | सच (खच्चित) २२ 
दार (स्वर) ७७ | पजर (ख जड) ९८ 
षटू (षष्ठ) १०५ | सजाॐ (स्वभाव) १४० 
षह (सह) ४१ | सज्ञम (खयोग) ९३ 
स (स) ३९, ४९, ७९, ८४, ८६, ९२, | सज्मद (सयोगो दि) “५ 
१०८, १२८, १४१ | सजन्त (संयुक्त) २७ 

--अद्‌ (कारः) ९९ । सजो (योगि) ९७ 
--आर (-कार) ८० | सज्ञम (सन्ना) १२९ 
--आर्‌ (-कार) ७९, ९२ | सजरूभड (सहजरूपक) ९२ 
--वर (-पर) ७, १४१ २५, ३२, ३६; सद्धोच (सयोग) ४९ 
५९; ६१, ७०, ७३, ७९, घं गोव (सयोग) ४९ 

१०९, १११, १९३, ११९ | षङ्दभ (स्थित) स 

--वरो (-पर) ९४ | संडदभो (सस्थित) ५७० ६१ 
स (तत्‌) १०७ | संधो (सस्थित) ३९१ ५३ 
सं (श) ४४, ७३ | खणठद (सन्ति) द 
--टब्दभ (-स्थित) ८० | छत (श्त) ११९१ 
स (सह) १२० | सतस (त्ष) १ 
सअउओ (सस्व) ३९ | खत्त (सत्त्व) २९, २७; ९१, ५९, ९७; 
सअ (सकर) ३४, ४१, ८७, १०८० १११, १११ ४५ 
१२२ । --ष्याडं (-घातु) १२६, १२९ 

सअ (सकल) ११४ | ष्टोम (शोक) १३७ 
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शब्दा. पत्रा 
सत्त (सत्य) ११८ 
चत्त (सष्ठ) १०४४ १०९ ११८ 
--पद्‌ (पद) ११९ 
सत्त (शु) ५ 
सत्थानाह्‌ (घछस्थानादि) १२१ 
खद (शब्द) १०४ 
सहि (सन्धि) १०८ 
सन्द (खन्ना) ९२ 
सघ ( स्वधा ) १२० 
सधा (खदा ) २९ 
सनडह ( सस्थित ) १० 
खनटइड ( सत्थित ) १९ 
सनभ ( सतस्थित ) १४ 
सनिरूहण ( संरोहण ) १० 
खनु ( भान) ७९ 
सन्तासन ( सन्त्रासन ) १६ 
सन्न ( आन ) ३४ 
सोअ ८ खम्बोध ) ९६ 
सन्म ( सं) ३७, ५६, ७३, ७७, ७९, 
८9; ८७; ९५; ९७; ९९ १०४; 

१९१५ १२९१ १२८ १३९; १४१ 

सन्थु ( वं ) ९१, ७१, १२८ 
सञु ८ सवं ) २९, १२१ 
सभोनु ( सम्बोधन ) ७१ 
समोग ८ सम्भोग ) १६ 
समलुत्त (यक्तं ) ९४ 
समरोअ ( समलोक ) १३८ 
समा ८ समाधो ) १२३ 
समुद्‌ ( समुद्र ) ११४ 
सम्म ८ सवं ) १४४ 


शब्दा पन्ना 
सम्मअट्ट ( क्षमस्थ ) १०९. 
सथर ( खक्ख) २७, ६१, ६४, ७१, १४१ 
सर ( स्वर) २२, २९, २७, ३२, ३४, 
२९) ८ 9, १९५ 

-जति (परति ) १०४ 
-भूसण (चूषण) १९ 
-- वड (-पति >) १०० 
सरग ( ह्वरक ) २९ 
सरीड ( करीर ) १०० 
सरूअ ( सश्प ) २७, ३२; ३७, ४४, ४९; 
५४७, ६ ३३ &8; ६७० ६९ ७४; ८8; ९०, 

९९, ९९, १००, १२९; १३७ १३८ 

सरूद्ण ( स्वस्पेण ) १३९ 
सख्ओ ( ल्वसूप ) ७५ 
सखूव ( स्वक्ष ) ३२, ३९४ ४१, ४९ 
सरडई ( शएीरे ) १०२ 
स्ट ( सकद ) १ 
सव ( खवं ) २२ 
--ख्अ (ष्प्‌) ९२ 
सष ( शरी ) ७ 
सस (वाघ ) ८४ 
ससर (संसार ) ११७ 
सवार ( संसार ) ९७ 
ससर ८ संसार ) २५ 
ससस ( स्वस्व) ९२ 
सह ( सह ) ३६; ८७५ १२०, १२६३ 
सहदभ ( सहित ) ४९ 
सष्टमो ( स्वभाव ) ३४ 
सष्टज (सष्टज) ३२, ९९५ १२७, १३८ 
१४१ १४३, 
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रीन्दाः पत्राङ्ध 
- रूढ (-खूप ) १२६ 
सहधना ( साधना ) ४९ 
सद्टरह ( सष्टारयो ) ७० 
सहस ( सहर ) १११ 
सहसननद ( सहसलानने ) १०२ 


सहाअ ( स्वभाव ) 
सहाद ( स्वभाव ) 


२४ ५९) ७९, ८६ 
४१३ ५१) ६४; ६७; 
७९० १२९१ १४१ 


सष्ाड (स्वभाव ) १९, २९, १४६ 
सहामो ( स्वभावं ) २९; ३४, ३९, ९४, 

88; ९९; १०० 
सष्ार ( सम्भर ) १8 


सहाव ( स्वभाव) र १४, २९, ३७, ४४, 
६३७ ९२३ १०८; १११ १२८ 


सहिअ ( सहित ) २ 
स्व (स्व) ७१ 
स्वरि (शवरि ) ११९ 
ससन्त ( स्वत्व ) १०९ 
साज ( सागर ) ११४ 
साघह्‌ ( खाध्य) ८२ 
सान्ति ( श्चास्ति) ११७ 
सार ( सार ) १२८ 
सा ( श्वास ) ७ 
साष्ट ( स्वाहया ) १२० 
सिज्न ( सिद्ध ) ९ 
सिजड ( सिद्धि ) १२२ 
सिजन्तु ( सिध्य ) ६४ 
सिदइ ( सिद्धि) १११ 
सिद्धद्ए ( सिद्धे ) १०७ 
विद्धे ( सिद्धे ) ११९ 


श्न्दा ˆ पत्राङ्ः 
सिर ( शिरस्‌ ) ४७, ९४, ९१, ६२, ७७, 

८ ६, १५०५, १०८६ 
सिह ( सिंह ) ७९> ८६; ११४ 
सीहेउक ( श्रहेरूक ) १०० 
छर ( शुद्ध ) १२ 
खक ( श्युक् ) ५१, ९५९, ६४ 
खण ( श्यूल्य ) १२६३ 
उणु ( श्णु) १ १२९ 
छन्दरि ( छच्दरि ) १४१ 
छधम्मु ( उधम ) ९५ 
छन्न ( दयूल्य ) ७५; १२७ 
मण्ड ( छमण्डित ) ४२ 
छम्मनि ( छम्भनि ) ९० 
छम्मे ( सम्भे ) ९० 
खर ( छर ) १२२; १४३ 
छराछर ( उरार ) ९ 
छह ( छख ) ३२; १३९ 
--ख्ञ (-खूप ) १४ 
सूचरनी ( श्करी ) १० 
सून ( शून्य ) ४१ 
सेख ( श्लीषं ) १४१ २९० ८२ 
सेह ( ख हि) ९ 
सोड ( तच्च ) ४७ 
सोऽ ( स्वभाव ) ६१ 
सोजहं ( सयोग ) ६७ 
सोसकदरधर ( बोडस्चकूरादं ) १० 
सौखय ( शोषय ) ७४ 
सोहण { शोभन ) ७ 
स्तस्त) ९८ 
(इ) 9) ५३, १०४; ११९१ 
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दष्टा" पत्राद्धा. [ शब्दा 
ह ( हि) ८७, ९९, १०९, १४१ | इ ( हि ) 
हृद ( भवति ) १६१ ७१, ७५ | हुं ( हुः ) 
इभो ( भवतु ) ९४ | इ (इं ) 
हद्ड ( हन्ता ) ९० | इअ ( भवति ) 
इन ( इन ) ९० | इड ( भवति ) 
हर ( हर ) ७९ | हुं (हु) 
हस्र ( स ) १०९ | हे (हे) 
हसणटखदभ ( इ-भासनस्थितत ) ७२ | देओ ( भवति ) 
ह्या ( हा) ७९, ९९, १०९, ११७ | हेतड (हेतु ) 
हाहं ( जहाति ) ११९ | हेय ( हदय ) 
हाड (भाव ) ८8 | हेरण (देरम्ब ) 
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